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दे-चार पन्ने उल्तटाते ही विज्ञ पाठक समभ जाय॑गे कि 
यह पुस्तक उनके लिए नहीं लिखी गई है। छोटी उम्र में 
ज्योतिष की कहानियाँ सुनने से मुझे बड़ी खुशी होती थी 
ओर जी चाहता था कि दा-चार हमजोली के लड़कों को 
बुल्ञाकर ये कहानियाँ सुनाऊँ; किन्तु ढलस समय ऐसा नहीं हो 
सका। अब बचपन की उसी इच्छा को ग्रौढ़ावस्था में पूर्ण 
करने की चेष्टा की है। इसीसे इस दुबिधा में हूँ कि यह 
पुस्तक बच्चों के मन की जेसी लिखी गई है या नहीं । 

अमरीका के फ्लैंगस्टफ मानमन्दिर के भुवनविख्यात 
ज्योतिषी त्ञावेल साहब का जब यह मालूम हुआ कि मैं बच्चों के 
लिए पुस्तक लिख रहा हूँ तब उन्होंने बड़ी दूरबीन से लिये गये 
ग्रह-नक्षत्रों के अनेक चित्र भेज दिये थे। उन्हीं में से कुछ 
चित्र इस पुस्तक में छापे गये हैं। इस कृपा के लिए में लावेल 
साहब के प्रति आन्तरिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 
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हमारी प्रथिवी 


ज्योतिषी लोग कहते हैं, आकाश में जे हज़ारों छोटे-बड़े 
तारे हैं, उन्हीं की तरह हमारी प्थिवी भी एक है। सूर्य और 
भ्रन्य बड़े-बड़े तारे जैसे सदा ही उष्ण रहकर प्रकाशमान हे रहे 
हैं, ठीक उसी तरह प्रथिवी भी प्रकाशमान हा रही है। इसके 
भीतर गरमी रहने पर भी ऊपर खूब ठण्ढक है। सूये की 
किरण जब प्रथिवी पर आ पड़ती है तब उसी प्रकाश से यह 
प्रकाशित होती है। यदि तुम प्रथिवी छोड़कर चन्द्रलाक या 
समीपवर्ती किसी श्रन्य नक्षत्र लोक में जाकर खड़े हो सको, 
ते वहाँ से सूये के आलोक से आलोकित इस प्रथिवी को 
चन्द्रमा की भाँति उज्ज्वल देखेागे । 

अब तुम पूछ सकते हो, जिस बड़े भूमण्डल के ऊपर 
उसका आकार केसा है ?7 . 








होता है, मानों यह धरती हमारे फुटबाल खेलने 
समतल्ञ हो, किन्तु असल में यह बात नहीं है 











ग्रहन्ननज्षत्र । 
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प्थिवी कभी मैदान की भाँति चपटो नहीं है--यहद तो गेंद | 


गोल है । | 
मान लो, एक बड़ी मेज़ के ऊपर दो चींटियाँ मिठाई की 
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. भेज के ऊपर दे चींटियाँ मिठाई की खोज में घूम रही हैं । 

में आमने-सामने घूम रही हैं। मेज़ चपटी है , अब 
झोर की चींटी उस ओर की चोंटी को देख सकेगी 
नहीं (अवश्य ही देख छेगी।... 


, एक गेंद डोरे स्रे बांधकर लटका दी गई 
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हमारी प्रथिवी | 


और उसके ऊपर ये चींटियाँ छोड़ दी गई हैं। नीचे का चित्र 
देखने ही से समझ जाओगे कि दोनों चींटियाँ एक ही गेंद के 
ऊपर हैं, किन्तु काई किसी को नहीं देखती । 





फुटबाल के ऊपर दो चींटियाँ। 
नीचे की चोंटी ने, ऊपर वाली चोंटी से मिलने के लिए, 
ऊपर चढ़ना आरम्भ किया है। यहाँ दोनों की सेंट अवश्य ही 


गी। ऊपर की चींटी को नीचे की ओर से आनेवाली चींटी 
की पहले लम्बी-लम्बो सूँग दिखाई देगी । इसके बाद, ऋमश: 
डसके अड़ का सवोश देख पड़ेगा।.... पक, 


“जिन पुल्नों के ऊपर का रास्ता, हाथी की पीठ की. भाँति, 

































४ प्रह-नक्तत्र । 
हालू होता है, वहाँ भी ठीक ऊपर कहा गया व्यापार देखा 
जाता है । द द द ली 
मान लो, एक आदमी इसी तरह के पुल के एक छार पर 
खड़ा है श्रौर दूसरे छोर से एक गाड़ी पुल के ऊपर आ रही 
है। उस मनुष्य को पहले गाड़ी नहीं दिखाई देगी; क्योंकि 
पुल का ढाल्यू ग्रेश दृष्टि का रोक देगा। इसके बाद गाड़ी 
ज्यों-ज्यों पुल के ऊपर आगे बढ़ेगी त्यो-त्यों गाड़ी का श्रग्मन भाग 
दिखाई देगा । पहले गाड़ीवान की पगड़ी, फिर गाड़ी की 
छत शौर सबके पीछे घाड़ा, पहिया और गाड़ी का शेष अंश 
नज़र आवेगा । द 

यदि तुमने कलकत्ते में, भागीरथी के ऊपर , हबड़े का पुल्ल | 
देखा द्वोगा, ते इन बातों को बड़ी झ्रासानी से समक जाओगे । | 
इप्त पुल के ऊपर का रास्ता, हाथी की पीठ की ही भाँति, 
ढाल है। कलकत्त की ओर के रास्ते पर खड़े देकर, यदि 
हबड़ा स्टेशन से श्रानेवाली घोड़ागाड़ी की ओर देखो ते पहले 
गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं देगी । इसके बाद, जब वह कम- 
क्रम से आगे बढ़ेगी, तब घीरे-धीरे गाड़ी का सवोड़ देख पड़ेगा । 

हमारी पृथिवी का, हाथी की पीठ की भाँति, यह ढालुपन 
इस प्रकार की परीक्षा से ही स्पष्ट जाना गया है।. 

शहर में या जंगल-पहाड़ों में यह परीक्षा नहीं की जा सकती। 

क्योंकि घर-बार, पेंड़-पहाड़ आदि ऊँचे पदाथे सामने खड़े देकर 
परीक्षा में व्याघात पहुँचाते हैं। इस परीक्षा का उपयुक्त थान 
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हमारी प्रथिवरी । 
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दध प्रहन्‍नक्षत्र । । 
समुद्र ही है। वहाँ घर, पेड़ और पहाड़ आदि दृष्टि का । 
रोकनेवाला प्राय: कुछ नहीं रहता। चारों ओर, केव्ष जल । 


ही जल दिखाई देता है। जहाज़ पर चढ़कर जब समुद्र के 
मार्ग से जाना पड़ता है तब बहुत दूर का जहाज़ नहीं देख 
पड़ता। प्रथिवी का ऊपरी भाग, हाथी की पीठ की तरह, ढाल 
है। इसी से यह ढाल अंश बीच में खड़ा रहकर दूर के जहाज़॒ « 
का छिपा रखता है। इसके बाद, वह जैसे-जेसे निकट आता 
जाता है, वेसे-वेसे उसके सभी अंश क्रमशः नज़र आने लगते 
हैं। पहले जहाज़ का मस्तूलल, उसके बाद जहाज़ के कमरे 
आ्रादि और इसके पीछे उसकी पेंदी दिखाई देती है । 

फुटबॉल की परीक्षा में भी हमने यही देखा था। नीचे... 
की चींटी जब ऊपर की चोंटी से मिलने को चली थी, तब 
द पहले उन दोनों में किसी ने किसी का नहीं देखा । इसके 
ः क्‍ बाद कुछ दूर आगे बढ़ने पर, सिर से लेकर उसके पेर तक क्रमश: 
| देखे गये थे । पुल्न के ऊपर से गाड़ी आने के उदाहरण में भी 
हमने ऐस। ही देखा था । गाड़ी का सम्पूर्ण अश एक ही साथ 
नहीं देखा गया । पहले गाड़ीवान, फिर गाड़ी की छत, इसके 
बाद घोड़े का सिर और पश्चात्‌ गाड़ो का सब अंश देखा गया 
था। खुले समुद्र के ऊपर से जहाज़ के आने-जाने में भी इसी 
तरह देखा गया है। इन प्रत्यक्ष उददाहरणों से मानना पड़ता 
है कि हमारी प्रथिवी, फुटबॉल की भाँति, गोल है। 
दे-चार मील भूमि में यह गोलाई नहीं जानी जाती; समुद्र. 
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हमारी प्रथिवी । छ 


में जद्दाज़्के ऊपर खड़े द्वाकर जब बहुत दूर के जहाज़ को 
प्रपनी ओर आते देखते हैं तब यह बात स्पष्ट जानी जाती है । 
,ऊुटबॉल की परिधि नापने से वह डेढ़ या दे फुट से अधिक 
नहीं होती, किन्तु प्रथिवी की परिधि ते! पचीस हज़ार मील के 
लगभग होगी और मिट्टी के भीतर परिधि से केन्द्र तक नापने 
से प्रायः चार हज़ार मील गहराई होगी। हमारी प्रृथिवी 
की तुलना फुटबॉल के साथ की गई है सह्दी, किन्तु यह फुट- 
वाल कितना बड़ा है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता 
है। इस पर भी, पण्डितों का यह कथन और है कि बिना 
डोरी के गेंद का आकाश में घुमाकर रख देने से जैसे उसकी 
स्थिति होगी, ठीक उसी तरह यह गोल्लाकार बड़ी प्रथ्वी भी 
आकाश में निराधार--बिना सहारे-- धूम रही है। हम ज्लोग 
पृथिवी के ऊपर रहनेवाले छोटे से जीव हैं। यह ते। आप ही 
सिद्ध है कि हम लोग भी इस प्ृथिवी के साथ-साथ कुम्हार के 
चक्रस्थित जीव की भाँति घमते हैं । 

तुम लोग सोचते होगे, प्रथिवी जो सचमुच ही चल रही 
है इसका प्रमाण क्‍या है ? इसका प्रमाण है। गाड़ी, नाव 
या स्टीमर पर सवार होकर चल्लते समय पहियों की घरघराहट, 
पानी उछल्लने के शब्द श्रार उसके हिलने-डोलने सेः हम लोग 
समझ सकते हैं कि गाड़ी या. नाव चल रही है झै।र उस के साथ- 
साथ हम भी चले जा रहे हैं। प्रथिवी चल्नते समय न ते इस 
प्रकार हिल्ती-डोलती है ओर न घरघराती ही है, इस कारण 








इस कोश धरती के साथ-साथ चलकर भी नहीं समझ सकते 
' बल् रद्दे हैं। महासागर में यदि कोई एक ऐसे बड़े जहाज़ 
पर जाकर बैठे जिसके कलपुर्ज़ो' का कोई शब्द सुनाई न दे, 
और जे हिले-डुले भी नहीं, तो जेसे वह नहीं समझ सकेगा 
कि जहाज़ चल्ल रहा है या खड़ा है, वेसे ही निःशब्द स्थिर 
प्रथ्चिवी के ऊपर रहकर भी ओर उसके साथ घूमकर भी हम॑ ६ 
उसका चलना नहीं समरू सकते । यह बात बड़ी ही अद्भुत 
है, किन्तु अद्भुत द्वोने पर भी है सम्पूर्ण सल्य । 
प्रात:काल्न, बिछ्लीने से उठकर हम लोग सूर्य का पूरब की 
झोर आकाश में उगता देखते हैं। इसके बाद ज्यों-ज्यों बेर 
चढ़ती जाती है, ट्ों-लों सूये आकाश में झागे.का बढ़ता जाता 
है। शभ्राखिर, बारह बजे के बाद पश्चिम ओर ढलकर सन्ध्या 
समय पश्चिमी झाकाश में वह डूब जाता है । रात में, चन्द्रमा 
की गति भी इसी प्रकार देखी जाती है। चाँद जहाँ कहीं 
अ्राकाश में रहे, वह धीरे-धीरे पश्चिम की ही ओर चल्षता रहता 
है और अन्त में पश्चिमी आकाश में डूब जाता है। केवल 
अन्द्रमा ही नहीं, किन्तु रात में जितने छोटे-बड़े ग्रह-नक्षत्र 
जदित होते हैं, वे भी पूर्व दिशा से घीरे-धीरे चलकर पश्चिम 
... क्या तुम बता सकते हो कि चन्द्रमा, सूर्य और तारे पूर्व 
“पश्चिम में जाकर क्‍यों डूब जाते हैं? पक्षी जैसे हमारे घर 
पेड़ से उड़कर, सिर के ऊपर से 
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्रस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे हम लोग अपनी 
आ्राँखों से देखते हैं; किन्तु पण्डित लोग कहते हैं कि हम 





» लोगों की यह समझ ठीक उल्टी है। वे कहते हैं, सूर्य और 


तारे तो आकाश में स्थिर खड़े हैं; हमारी प्रथिवी ही छ्ट्ट की 
भाँति, घूम-घूम कर एक गोल्ाकार पथ से सूर्य के चारों ओर 
परिक्रमा देती है। इसी कारण से, सूर्य और तारों का उदय- 
अ्रस्त देखा जाता है। 
मालूम होता है, यह बात तुम्हारी समर में मली 
नहीं आईं। अच्छा, मान लो, तुमने सूर्य हाकर एक जगह 
स्थिर खड़े हो अपने मित्र धरणीघर से कहा-....““ तुम मेरे चारों 
ओर घूमो ।?” घरणीधर तुम्हारे चारों ओर घूमने लगा । श्रब 
तुमने उससे कहा--““नहीं, यह ठीक नहीं हुआ । तुम खर्य 
घूमो, ओर घूमने के साथ-साथ मेरे चारों ओर चक्र लगाझो |”? 
धरणीघर को इस प्रकार घूमने में बड़ी घुमनी लगी ते भी वह 
तुम्द्दारे कथनानुसार खय घूमते-घूमते तुम्हारे चारों ओर घूमने 
लगा आर तुम बीच में स्थिर भाव से खड़े होकर तमाशा 
दइखने लगे । . 
इस घुमनी ( परिभ्रमण ) खेल से स्पष्ट ज्ञात होता है क्लि 
तुम स्थिर है, सिफ धरणीधर ही घूम रहा है। ज्योतिषी 











पक, 
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लोग कहते हैं, हमारा सुर्य इस बृहत्‌ आकाशमण्डल में, इसी 


तरह, नित्य प्रथिवी के परिभ्रमण का कौतुक देखा करता है । 
सूर्य ते तुम्हारी भाँति आकाश में स्थिर खड़ा रहता है प्रौर 
हमारी प्रथिवी, धरणीधर की भाँति, सूर्य के चारों ओर घूमा 


करती है। वह सीधे तार से नहीं घूमती, किन्तु घरणीघर 
जैसे खययं घूमकर तुम्हारे चारों श्रोर घूमता था, ठीक उसी 
तरह हमारी प्रथिवी भी पदह्िये की भाँति धूम-घूम कर सूर्य की 


परिक्रमा करती है । 

एक और उदाहरण दिया जा सकता है । 

यधा--एक साफ-सुथरी मेज़ पर एक लम्प रकखा है 
ग,्रर उसी टेबल्न के ऊपर एंक लट्टू घुमाया जा रहा है । 
यदि इस लट्टू को त्म्प के चारों और घुमाया जाय तो हेमारे 
उस धूमनेवाले धरणीधर की तरह, लट्ट' खयं धुमते-घूमते लम्प 
के चारों ओर परिक्रमा कर आवेगा । विद्वान लोग कहते हैं 
कि सूर्य क्ृम्प की भाँति स्थिर होकर आकाश में खड़ा है; 
हमारी प्रथिवी ही गाड़ो के पहिये की भाँति, उल्लट-पल्लट कर 


सूर्य के चारों ओर दिन-रात घूमती है। धरणीधर चाहे ते 


एक मिनट में तुम्हारे चारों ओर घूम आ सकता है, किन्तु 


प्रथिवी का इस प्रकार सूर्य की परिक्रमा करने में पुरे तीन सौ 
पँंसठ दिन लग जाते हैं। पण्डितां ने इन सब बातों का 
. निश्चय किया हे। अब तुमका यही बताऊँगा कि इन लोगों 
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हम जब रेलगाड़ी में चढ़कर किसी स्थान को जाते हैं, 
तब सड़क के निकटवर्ती तार का घेरा, टेलीमाफ के खम्से, और 
पेड़-पोाघों की ओर देखने से मालूम होता है कि हम जिस 
ओर जाते हैं, सड़क के किनारे के ये सब पदार्थ ठीक उसकी 
उल्लटी तरफ दौड़े जा रहे हैं। नाव पर चढ़कर जब.कहीं 
० जाना पड़ता है-तब भी नदी-तट के पेड़-पौधे, मकान और 
घाट में बंधी हुई नावें आदि भी इसी तरह उल्लटी ओर चलती 
हुई देख पड़ती हैं। इससे यह सहज ही समझा जा सकता 
है, कि घर-द्वार और पेड़-पैधे नहीं चल्नते ; चलते हैं हमी लोग। 
परन्तु जान यह पड़ता है कि सड़क के दोनों तरफ के सभी 
. पदाधे दोड़े जा रहे हों । द 

पण्डितगण हमारी दृष्टि की इस भूल का देखकर कहते हैं 
कि हम लोग जेसे रेज्गाड़ी या नाव पर चढ़ते हैं, वैसे दी हम 
सब प्रथिवी पर सवार हैं किन्तु यह पृश्चिवी स्थिर नहीं 
है। यद्द हम लोगों को अपनी पीठ पर ल्ादकर, ल्ट्ट, की 
तरह, स्वयं धूमकर पश्चिम से पूरव की ओर जाती है। इसी 
कारण से सूर्य, तारे झ्ादि जितने प्रह-उपग्रह आकाश में स्थिर 
खड़े हैं, उन्हें हम ज्ञोग विपरीत दिशा में. भ्र्थात्‌ पूरब से 
पश्चिम की ओर जाते हुए देखते हैं । क्‍ 

गाड़ी या नाव पर चढ़ने से जे। देख पड़ता है, प्रथिवी के 
सददरश एक बड़ी गाड़ी पर चढ़ने से भी वही देख पड़ेगा; इसपर 
कोई सन्देह हो नहीं सकता । हम पहले कह आये हैं कि 















श्र प्रह-नणत्र । 
गाड़ी या नाव जब बिना हिले-डुले निःशब्द दोकर चलती हे, 
तब आँख मुूँदकर बैठने से दस लोग नहीं समझ सकते कि 
वह चलत्ती है या नहीं । खिड़की से रलाँककर जब हम देखते 
हैं कि सड़क के किनारे के पेड़-पाधे या नदी के तीरवर्ती घर 
भ्रादि, सब चल्ल रहे हैं, तब यद्दी सब देखकर निश्चय करते हैं 
कि गाड़ी या नाव चल्ल रही है। प्रथिवी बिना हिले-डुले अपने 
ऊपर मनुष्य, पशु, पेड़, धरूद्वार और पहाड़ों का लेकर चुप- 
चाप, लट्ट, की भाँति, घूम रही है। इसी से हम लोग नहीं समझ 
सकते कि प्रथिवी घूमती है ग्रैर सड़क के किनारे के पेड़-पाघे 
स्थिर हैं या चल रहे हैं--यह देखकर जैसे हम लोग जान 
लेते हैं कि गाडी चल रही दै या खड़ी दै; वैसे ही यहाँ भी 
आकाश के चन्द्र-सूये ओर वारागण का चलना या स्थिर होना 
देखकर, हम समक्क लेते हैं कि प्रथिवी चलती है या नहीं । 
सूर्य नित्य ही पूर्व-दिशा में उगकर पश्चिम में अस्त होता है, 
और रात में तारागण भी पूव॑से पश्चिम-दिशा में जाकर डूब 
जाते हैं। इस कारण, मानना पड़ता है कि हमारी प्रथिवी 
पश्चिम से पूर्व की ओर लट्ट, की तरह घूम रही है श्र इसी 
से उन ग्रह-नज्षत्रों का हम पू्वे से पश्चिम की ओर जाते 
देखते हैं । क्‍ क्‍ 
.. सर्य का उदय होने से दिन, ओर उसका अस्त होने 
उराव होती है। अतंएव हम स्पष्टरूप से समझ सकते हैं कि 
सूर्य हमारे दिन और रात का कारण है। प्रथिवी लट्ट, की 
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, ऐसी से दिन ओर रात होते हैं, यह बात अब 
समझ में भ्रा जायगी। सूर्य के उदय और अस्त 


प्थिवी का घूमना है, यह बात पहले ही 
है। . क्‍ 









टेबल पर रूम्प और घृमता हुआ रूट । 

मान लो, टेबल्न पर एक लम्प जल रहा है; यही हमारा 
एक छोटा सूर्य है। सु जैसे आकाश में स्थिर होकर ताप 
ओर प्रकाश फैल्ाता है, उसी प्रकार टेबल पर स्थिर द्वोकर ल्ब्प 
भी चारों ओर ताप और प्रकाश फैल्ाता है । 































श्छ ग्रह-नज्ञत्र । . 





जल 
लटदू है। वह अ पने सूच्म अग्रभाग के ऊपर खड़ा होकर 
बडी तेज़ी से घुम रद्दा है। यह लटढ मानों हमारी पृथिवी 


॥४ 


है। इसी पर मानों हमारा भारतवष और पअ्रन्यान्य देश तथा 


नद, नदी, समुद्र, पर्वत आदि सभी हैं। लट्ढ, भी घूमता दे, 


पृथ्चिवी भी घूमती है, इस कारण ल्ट, का इस जगह प्रथिवी 
मान लेना कोई भूल नहीं । क्‍ क्र 


झब चित्र का एक बार देखने ही से तुम समझरू जाओगे 
कि ल्ट्टू, के केवल्ल उसी आधे भाग पर प्रकाश पड़ता है, 


जो लम्प के प्रकाश की ओर है पीछे की ओर बिलकुल अन्ध- 
कार है। यदि लट्टू क्रमशः न घूमता, वह एक जगह स्थिर 
हो। रहता, तो चिरकाल तक उसके एक ही अश के ऊपर प्रकाश 
पड़ता किन्तु लट्ट, स्थिर नहीं है; इस कारण से जिस झाधे 


भाग पर अभी आलोक पड़ रहा है, कुछ द्वी काल बाद वह 
पीछे जाकर अन्धकार में डूबता है और जे! भाग पीछे की 
ओर आँधेरे में पड़ा था वह क्म्प के सामने आकर प्रकाशित 


हो जाता है । 


अब यदि लट्ट, के प्रकाश में रहने को दिन और अन्धकार 


में छिप जाने का रात मान लिया जाय तो स्पष्ट मालूम होगा 


कि लट॒टू के प्रत्येक अंश में एक. बार दिन होकर कुछ देर के 
बाद ही रात होती है। हमारी यह प्रथिवी, एक बहुत बड़े 
खट्टू, की भाँति, चक्कर खा रद्दी है, और सूये आकाशरूपी टेबल 


पके बाद देखे, इस लम्प के पास ही एक कुछ बड़ासा 
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के बीच में स्थिर होकर लम्प की भाँति प्रकाश फैला रहा है । 
इस प्रकार प्रथिवी का प्रत्येक अंश एक बार प्रकाशित होकर 
फिर अँधेरे में डूब जाता है, यह बात क्‍या अब सहज 
नहीं समझो जा सकती ? ठीक, इसी तरह दिन के बाद रात 
शरैर रात के बाद दिन चिरकाल से प्रथिवी पर होता आ रहा 
है। प्रथिवी, एक बार घूमने में चोबीस घण्टा समय लेती है । 
इसी लिए हम ल्लोगों के दिन-रात का मान चौबीस घण्टा है । 
चित्र में लट्टू , अपने नोकीले अग्र भाग पर, ठीक सीधा 
होकर नहीं घूमता; प्रथिवी भी अपने मेरुदण्ड के ऊपर ठीक 
सीधी होकर नहीं घूमती । तुम्दारे खेलने का लट्ट जैसे कभी-कभी 
तिरछा होकर घूमता है, ठीक उसी तरह प्रथिवरी भी तिरछी 
होकर चक्कर देती है। तुमने यह अवश्य ही देखा है कि 
गरमी का दिन कितना बड़ा ओर जाड़े की रात कितनी लम्बी 
हाती है। प्रथिवी अपनी कील के ऊपर कुछ क्ुककर घूमती 
इसी लिए दिन-रात के परिमाण में इस प्रकार कमी-बेशी 
है। इसके अतिरिक्त, प्रथिवी के उत्तर और दक्षिण धव 
के समीप जे छः: महीने का दिन और छ; महीने की रात 
दोने की बात तुमने कहानी में सुनी है, वह भी प्रथिवी 
तिरछी होकर घूमने से ही होती है। / 5 > 
तुम अपने स्कूल के एक ग्लोब को देखकर ही समभ्क 








. _- जाशोगे कि प्रथिवी का मेरुदण्ड कितना रुका रहता है। 


हम यहाँ उसी ग्लोब के दो चित्र देते हैं।. .' 
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१६ प्रह-नक्षत्र । 
पहले चित्र में एक तम्प जल रहा है ओर उसके यास 
खोव रक्‍खा है। लम्प मानो सूर्य है ओर ग्लोब तुम्दारी 
न लम्प और सलेब--पहला चित्र । 

ग्लोब प्रथिवी ही की भाँति मेरुदण्ड को ऋुकाये हुए है, 
इसलिए लम्प की रोशनी उसके ऊपर के मेरुप्रदेश को ढके 
रहती है। अब यदि तुम स्लोब का, घिरनी की तरह, वारस्वार 
घुमाओं ते। देखोगे कि घूमते समय उसके ऊपर का मेरुप्रदेश 
कभी अन्धकार का मुंह नहीं देखेगा। प्रथिवी जब ऐसी 

अवस्था में रहकर चक्कर खाती हे तब उसके उत्तर 
, -.. श्रन्धकार नहीं जाता, इस कोरण वहाँ, बहुत समय तक रात 





के 
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आ पड़ा है। प्रथिवी जब ऐसी पअवस्था में आ पडती है तब 
उसके उत्तर मेरु में अंधेरा छा जाता है। इस श्रवस्था 
घूमते रहने से दिन का कुछ भी प्रकाश उत्तर मेरू पर नहीं 


पहुंचता । तब, मेरु प्रदेश में, इसी तरह बच्चत काल पर्यन्त 
रात ही रहती है । 





'.... लम्प ओर ग्लेोब--दूसरा चित्र । 


मालूम द्वोता है, अब तुम समझ गये होगे कि प्रथिवी मेरु- 
दण्ड कुकाकर घूमती है; इसी कारण दिन-रात्रि के परिमाण 
में इतनी न्यूनाधिकता होती है। प्रति वर्ष गरमी, वर्षा आदि 
जो सब ऋतुएँ प्रथिवी पर एक-एक कर दिखाई देती हैं, वे भी 
पहुधा इन्हों कारणों से उपस्थित होती हैं। दिन बड़ा होने, 


से मिट्टी और पत्थर खूब तप जाते हैं; उस समय की छेटी 
२ 





श्प ग्रह-नक्षत्र । 


रात में मिट्टी-पत्थर आदि ताप-रहित हो ठंडे नहीं हो सकते, 
इसी कारण खूब गरमी मालूम होती है। इसी को ग्रोष्म-ऋतु 
कहते हैं। जब दिन छोटा होता है तब ज़मीन गरम होते न 
होते रात आ पहुँचती है ओर रात बड़ी होने से प्रधिवी के सभी 
पदा्थे भयानक रूप से ठंडे हो पड़ते हैं। यही शीतकाल है। 
इस कारण के सिवा, ऋतु-परिवर्तन के और भी अनेक कारण 
हैं। जब तुम प्राकृतिक भूगाल्न पढ़ोगे, तब उन्हें भल्ी भाँति 
जानोगे । 
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अहं-उपयषह 


हमने यहाँ तक कंवल प्ृरथिवी ही की बात कही | प्रथिवी 
के अतिरिक्त हमारे जाने-छुने जो ये सब तारे आकाश में ल्‍ 
अब एक-एक कर, क्रम से, उन्‍्हों की बात कहेंगे । 

हम पहले लिख आये हैं कि हमारी प्रथिवी, लट्ट की 
भांति, खय्यं घूमते-धूमते प्राय: तीन सी पेंसठ दिन में सूथे की 
परिक्रमा कर आती है। इससे यह मत समझ्कों कि अ्रकेली 
प्थिवी ही सूये की परिक्रमा करती है, बरन प्रथिवी के सिवा 
सात आर छोटे-बड़े प्रथिवी के सदृश तारे सर्वदा सूर्य के 
चारों ओर प्राय: गोल्ाकार पथ में घूमते रहते हैं। ये सभी 
पास ही पास रहकर सूय की परिक्रमा नहीं करते रहते | 
कोई सूर्य के अत्यन्त निकट है; कोई उससे कुछ दूर हे; ओर 
कोई सूर्य से बहुत ही दूर है। श्राकाश के एक बृहत्‌ खान 
के अधिश्रित द्वोकर ये सूर्य की प्रदक्षिणा कर रहे हैं और सूर्य 
उनके बीच में स्थिर है। किसी ग्रह की क्‍या मजात् जो 
धूमना बन्द करके ज़रा विश्राम तो कर सके। श्राँखों में 
पट्टी बधा हुआ बैल जैसे कोल्हू के चारों ओर लगातार घूमता 
है, मानो उसी तरह सूर्य के चारों ओर आठ प्रथिवियाँ दिन- 
रात चक्कर देती हैं। कोल्हू का बैल रस्सी के द्वारा कोल्हे 
से बंधा रहता है। सूर्य इन प्रथिवियों को रस्सी से ते नहीं 











२० ग्रह-नन्षत्र । 
बाँधे है; किन्तु उसकी जे! आकषण शक्ति है वही रस्सी का 
काम देती है। किसी में यह सामथ्ये नहीं जे सूर्य के आकर्षण 
का न मानकर ज़रासा इधर-उधर हे। जाय | चुम्बक जैसे लोहे 
को अपनी ओर खींचता है वैसा ही यह खिंचाव भी है । 
ज्योति:ःशासत्र के जाननेवाले पण्डितों ने हमारी प्रथिवी 
का और इन सात तारों का--जे। कि सूयये के चारों ओर घूमते 
हैं-“-एक-एक नाम रख दिया है। खूब नज़दीक रहकर 
जे! सूर्य के चारों ओर घूमता है उसका नाम बुध है; उसके 
बाद शुक्र है और फिर हमारी यह प्रथिवी है। प्रथिवी जिस 
मार्ग से सूर्य की प्रदक्षिणा कर रहो है, उसके बाहर मड्ल, इह- 
स्पति, शनि, यूरेनस और नेपचुन हैं। ये सब भिन्न मिन्न कक्षा 
में, दूर-दूर रहकर, सूर्य के चारें ओर घूमते हैं। बुध, शुक्र, 
पृथ्िवी, मद्डल, बृहस्पति, शनि, युरेनस ओर नेपचुन यही आठों 
सूर्य के चारों आर घूमा करते हैं। इसलिए, ज्योतिषियों ने 
इनका एक प्रथक्‌ नाम रक्खा है। ये बुध, शुक्र, प्थिवी, 
मड़ुल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और. नेपचुन प्रह कहलाते हैं । 
ग्रहों के अतिरिक्त, आकाश में जितने छोटे-बड़े प्रकाश के 
गोल बिन्दु देखे जाते हैं, वे सभी नक्ञत्र या वारे हैं। इनके 
साथ हमारे सूर्य का कोई सम्बन्ध नहीं । इनमें से कितने ही 
ते आप ही बड़े-बड़े सूर्य हैं और उनका राज्य सूर्य के राज्य से 
बहुत दूर हे। हमारा सूय्ये आठ ग्रहों को जेसे अपने चारों ओर 
घुमाता है, ठीक इसी तरह उन महासूयों में प्राय: प्रत्येक सूये 








पअह-डउपग्रह । २१ 


अनेक प्हें। को अपनी आकषण शक्ति:्वारा बाँधकर घुसा रहा 
है जिन्हें कि हम लोग बहुत दूर, छोटे तारे के आकार में, टिम- 
टिमाते हुए देखते हैं; किन्तु उसकी देखने या जानने का कोई 
उपाय नहीं है। ये सब यहाँ से इतनी दूर हैं कि खूब बड़ी 
दूरबीन के द्वारा भी उनका ठीक-ठीक पता नहीं लगता । 
सूये की अधीनता में रहकर, हमारी प्रथिवी सूर्य की 
परिक्रमा करती है। इसी से, हम ल्लोग प्रथिवी में रहकर 
सूर्य की बाते अधिक जानते हैं, और बुध, शुक्र आदि जे 
सात ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उनका भी हाल जानते 
हैं। वारों के सम्बन्ध में बहुत बातें नहीं जानी गई हैं। जो। 
एक-अराध बात हमारी जानी हुई है, उसे पीछे कहेंगे । अब 
तक जो बात कही गई है, उससे समझता जाता है कि रात को 
आकाश में जो सब आलोक-बिन्दु देखे जाते हैं, उनमें प्रथित्री 
सहित केवल आठ ग्रह हैं और बाकी सब नक्षत्र हैं। सूर्य के 
चारों ओर ग्रह घूमा करते हैं। नक्षत्रों में से प्रत्येक नक्षत्र 
सूर्य की अपेक्षा बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ से बहुत दूर रहने 
के कारण वे छोटे दीखते हैं । 

ये बातें तो मालूम हो गईं ; किन्तु अभी तक हमने चन्द्रमा 

के सम्बन्ध में एक भी बात नहीं कद्दी। चन्द्रमा क्‍या है? 
ज्योतिषी लोग चन्द्रमा को उपग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों 
ओर जेसे ग्रह धूमा करते हैं, उसी तरह उपग्रह भी एक-एक प्रह 
'के चारों ओर घूमता है । प्रथिवी से समीपस्थ द्वोने के कारण 











श्र ग्रह-नक्षत्र । 


चन्द्रमा बहुत बड़ा देख पड़ता है किन्तु वह वारों की अपेक्षा 
बहुत छोटा है। चन्द्रमा प्रथिवी की प्रदक्षिणा करता है और 
पृथ्चिवी सूर्य की परिक्रमा करते समय चन्द्रमा का भी साथ लिये 
फिरती है। प्रथधिवी का एक ह्वी काम है, अर्थात्‌ उसे सूय के 
चारों ओर ठीक एक वर्ष में घूम भ्राना पड़ता है, किन्तु चाँद 
को दे! काम करने पड़ते हैं; उसे प्रथिवी की प्रदक्षिणा ते 
करनी ही पड़ती है, इसके सिवा प्रथिवी की प्रदक्षिणा करते- 
करते उसे सूर्य के भी चारों ओर घूमना पड़ता है । क्या यह 
बड़ा ही अदभुव विषय नहीं है ? द 

चन्द्रमा अर्थात्‌ उपग्रह एकमात्र केवल्ल प्रथिवी ही के नहीं 
है, किन्तु बृहस्पति श्रौर शनि प्रभ्न॒ति अनेक ग्रहों के चन्द्रमा भी 
उनके चारों ओर उपग्रह रूप में घूमते हैं। किस्री-किसी ग्रह के 
ते अनेक चन्द्र हैं। हमारी प्रथिवी के एक चाँद से रात की 
कितनी शोभा होती है; जिन ग्रहों के पास तीन-चार या 
आठ-दस चन्द्र हैं उनकी रात केसी सुहावनी होती होगी--- 
इसे तुम लोग एकबार मन में सोच देखे क्‍ 

एक चित्र दिया गया है जिससे ज्ञात होगा कि सूर्य को 
घेरकर ग्रहगण केसे माग से घूमते हैं। इसे देखकर तुम 
समझ जाओगे कि बुध, शुक्र और प्ृथिवी सूर्य के कितने 
समीप हैं हर युरेनस तथा नेपचुन कितनी दूर हैं। 
« इनमें किसी का पथ किसी दूसरे के पथ को काट कर 
नहों गया है। कोई ग्रह, अपनी कक्षा को छोड़, दूसरे ग्रह 
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की कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता । यह बडा ही आश्चरये- 
व्यापार है । 

हम देखते हैं कि जहाँ दे रास्ते परस्पर कटते हैं, वहाँ 
चाराहों पर ग्राड़ी से गाड़ी को और मनुष्य से मनुष्य का 
धक्का लगने की सम्भावना रहती है | 

मान ले।, तुम्हारे बाज़ार में जे! चोराहा है, उसके एक 
रास्ते से एक घोड़ागाड़ी और दूसरे रास्ते से एक बेल्लगाड़ी ठीक 
चेराहे पर झा पहुँची । इस अवस्था में, यदि एक गाड़ी का 
हॉकनेवाला अपनी गाड़ी को न रोके या गाड़ी को बचाकर 
न हाँके तो महा विपद है; गाड़ी-गाड़ी में धक्का लग जाय । 

पृथिवी का मार्ग यदि शुक्र या मद के रास्ते को काट- 
कर जाता तो ठीक ऐसी ही विपद हो सकती थी। तब 
कभी, शायद ऐसा दिन आता, जब दोनों रास्तों! के कटाव 
पर, शुक्र या मड़ुल्न के सामने प्रथिवी आ पड़ती; और ऐसा 
होने पर एक-दूसरे को धक्का देकर चूर-चूर कर डालता । 
भगवान्‌ किसी ग्रह के पथ से अन्य ग्रह के पथ को मिलने नहीं 
देते। इसी से ग्रह खूब बेखटके सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। 

प्रह ओर उपग्रहों के चलने-फिरने में एक और बड़ी मज़े 
की बात है। किसी गोल्लाकार पथ से घूमना हो ते बाई 
ओर से दहिनी ओर अथवा दहिनी ओर से बाई ओर घूम 
सकते हैं। घड़ा का काटा, गोलाकार पथ में, दिन-शुत 
घूमता रहता हँ। अगर कुछ सेचकर देखे।, ते। बखूबी 
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ग्रह-उपग्रह | श्प् 


समझ जाओगे कि दोनों काँटे बाई ओर से दहिनी ओर को 
धूम रहे हैं। बड़े श्रचरज की वात है कि बुध, शुक्र, प्रथिवी 
शेर महल आदि जे। आठ अह, सूर्य का बीच में कर गोला- 


. कार पथ में घूम रहे हैं, वे भी घड़ी के काँटे की भाँति एऋ 


६. 


मुख होकर पश्चिम से पू ओर अ्रमण कर रहे हैं। केवल 


यही नहीं, बल्कि ग्रहों के चारों ओर ज्ञा अन्य उपग्रह अथात्‌ 


चन्द्रमा घूमते हैं, उनमें प्राय: सभी, प्रहों के साथ मिलकर 
एक ही ढंग पर घूमते हैं। जिस प्रकार प्रथिवी चौबीस 


ध्थथ 
झ्के 


'घण्टों में एक बार अपने मेरुदण्ड के ऊपर घूम आती है, इसी 
प्रकार अन्यान्य ग्रह भी अपने निर्दष्टि समय में एक वार चक्कर 
लगा लेते हैं। इन सब ग्रहों के चक्रवत्‌ घूमने की दिशा, सूर्य 
के प्रदक्षिणा करने की दिशा से कुछ मी भिन्न नहीं है । 


छोटे-बड़े अह और उपग्रह, ठीक एक ही ढरें पर, चक्कर 


'खगाकर धूम रहे हैं, क्या यह बड़े आश्चर्य का विषय नहीं है? 
एक राजा के राज्य में जितने कायदे-कानून होते हैं सबके 
लिए एक होते हैं। किसी राज्य में यह नहीं देखा जाता 

एक प्रजा के लिए जो कानून है दूसरी प्रजा के लिए ठीक उसका 


उलटा कानून हो। हमारे ग्रह-उपग्रह भी, ठीक एक ही 
नियम को मानकर, राज-मंक्त प्रजा की भाँति घूमते हं। 
यह राजा कान है? क्या तुम नहीं जानते ? सूर्य ही यह 
राजा है। इसमें सन्देह नहों कि राजाओं के राजा जगदी चैर 
सबक सिर पर विराजमान हैं, किन्तु जिस राजा की अधीनता 











२६ प्रह-नक्षत्र ! 
में ये सब प्रदयक्ष भाव से भ्रमण कर रहे हैं उसका शासन ऐसा] 
कड़ा है कि प्रजाओं की चाल-चलन में ज़रा भी गड़बड़ नहीं होने 
पाता । इससे ईश्वर की महिमा भल्ली भाँति प्रकट होती है । 
सूर्य को हमने अपने इस जगत का राजा कहा है; पर 
इसे ग्रह-उपग्रहों का पिता भी कह सकते हैं। एक पिता की _ 
अनेक सन्‍्तानों की सूरत, खभाव और चाल-चलन में बहुत 
कुछ मिलान पाया जाता है। मान ले, राम और कृष्ण दोनों 
भाई हैं, सुभद्रा उनकी बहन है। यदि कुछ ध्यान देकर उनके 
चाल-चलन ओर सुरत-शकल एवं खभाव पर विचार करोगे 
तो उन सभों में बहुत कुछ मिल्लान देखोगे। बाल्लों की रड्गत,. ' 
शरीर का ओर आँखों की पुतलियों का रड़ कुछ न कुछ मित्नता- 
जुलता रहेगा; और उनके हँसने-रोने तथा चल्लने-फिरने में भी 
बहुत कुछ समता देखी जायगी । वस्तुतः दो मनुष्यों के बीच. 
अनेक विषयों में मिलान देखकर सहज ही अनुमान किया 
जा सकता है, वे एक ही पिता की सन्‍्तान हैं या एक ही कुल । 
के ज्ञोग हैं। ग्रह-उपग्रहों की चाल-चल्लनन और गति-विधि में 
इस प्रकार मिल्लान देखकर ही विद्वान कहते हैं कि वे एक ही: 
पिता की सन्‍्तान हैं। सूर्य ही ने किसी समय अपने शरीर. 
को टुकड़े-ठुकड़े करके बुध, शुक्र, प्रथिवी इत्यादि ग्रहों को और 
उनके चारों ओर घूृमनेवाले उपग्रह रूपी चन्द्रमाओं का सिरजाः 
है। इस सम्बन्ध में तुमको हम पीछे बहुत बातें बतावेंगे । 














जकाछ नयी. 


्े 


अकेला सूर्य बीच में रहकर बुध, शुक्र और प्ृथिवी आदि ._ 
छोटे-बड़े आठ ग्रहों का अपने चारों ओर घुमा रहा है। इसे 
» देखकर ही हम सेच सकते हैं कि सूचे साधारण वस्तु नहीं 
है। मान लो, गोदी के पास जो बुध प्रह है, उसे खींचकर 
कब्जे में रखना सहज है; किन्तु दे सौ अरब अस्सी करोड़ 
मील की दूरी पर नेपचुन नाम का जो अह है, उसे अपने कब्जे 
में रखकर घुमाते रहना कोई मामूली बात नहीं है। 
सचमुच ही सूये एक बहुत वड़ा पदाथे है। तुम जानते 
ही हो कि हमारी यह प्रथिवी कितनी बड़ो है। ऐसी-ऐसी 
तेरह लाख प्रथिवियाँ जोड़ी जाय तब एक सूय के बराबर होंगी । 
मान लो, कुम्हार से तुमने मिट्टी का बहुत बड़ा मटका बनवाया | 
इसके भीतर का खुखल्लापन सब जगह से डेढ़ हाथ है। अब 
यदि इस मटके का सूये मान लिया जाय ता हमारी प्रथिवी एक 
छोटे से मटर के बराबर मानी जायगी । फिर तुम सहज ही 
समझ सकते हो कि ऐसे मटके में कितने मटर रकखे जा 
सकते हैं। शायद उतने मटर की दाल्न से तुम्हारे घर के 
चार-पाँच मनुष्यों का, एक साल का, ख़्चे चल जाय । यदि 
सूये एक बड़ा मटका है तो हमारी प्रथिवी एक छोटा मद 
है। अब सोचकर देखे।, सूर्य कितना बड़ा है! 
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एक और हिसाब की बात कहते हैं। प्रथिवी चाहे 


जितनी ही. बड़ी हो, उसके चारों ओर घूम आना आजकल 
कठिन नहीं । कलकत्त से जहाज़ रवाना होकर भारत महा- 

गगर पार हो गया; उसक बाद स्वेज की खाड़ी के भीतर से 
निकलकर, भूमध्य सागर को तय करके वह ईंगलैंड के पास 
एटलांटिक महासागर में जा पहुँचा। वहाँ से अमेरिका 
पार होकर वह प्रशान्त सहासागर के चीन, जापान आदि देशों 
का देखता हुआ कल्लकत्त में लौट आया । कितने ही लोग, 
आजकल, 'इसी प्रकार प्ृरथिवी के चारां ओर घूम झाते हैं । 


जहाज़ के ज़रिये पथिवी के चारों ओर घूम आने में अधिक समय 


अवश्य लगता है। मान लो, प्रथिवी को चारों ओर से घेरकर 
रेल की एक बहुत बड़ी लाइन गई है और हम उस लाइन की 
एक डाक गाड़ी में जा बैठे हैं । यह गाड़ी किसी भी स्टेशन 


नहीं ठहरती । यह फी घण्टे पचास मील की चाल्न से दिन-रात 
बराबर चली जा रही है। बतलाओ, इस प्रकार प्रथिवी घूम 


आने में कितना समय लगेगा ? हमने हिसाब करके देखा है 
तीन सप्ताह अथात्‌ इक्क्रीस दिन से अधिक समय नहों लगेगा । 
अब कल्पना करे, हमारे सूर्य के चारों ओर भी एक ऐसी ही 
रे की लाइन है, आर हम कई साथियों का लेकर उस लाइन 
की एक डाकगाड़ी में जा बैठे हैं। गाड़ी सीटी देकर, अपनी 
अविराम, वीत्र गति से देड़ने लगी। बताओ, हम लोग कितभु 
गें में सूथे के ऊपर चारों ओर घूम आवेंगे ? हमने इसका 











३०. ग्रह-नन्षत्र । 


भी हिसाब कर लिया है। गाड़ी यदि लगातार सात वर्ष तक 


दिन-रात न चल्ले तो हम सूर्य की परिधि का पार नहीं कर सकते। ... 


मतल्लब यह कि, हम लोगों का सात वष के लिंए खाने-पीने 
का सामान ओर सब कपड़े-ल्त्त डाकगाड़ी के पीछे की एक माल- 
गाड़ी में पहले ल्ाद लेना होगा औ्रर तब यात्रा करनी होगी । 
प्रथिवी के चारों ओर घूम आने में तो सिफ इक्क्रीस ही दिन लगते 
हैं, पर सूर्य के ऊपर घूमने में पूरे सात वष लगेंगे! झब अनुमान 
करे कि प्रथिवी कितनी छोटी है ओर सूय कितना बड़ा है । 
हम ल्लोग इतने बड़े सूये का यहाँ से एक रकाबी के 
बराबर देखते हैं। इसी से ज्ञात होता है कि सूर्य प्रथिवी से 
वहुत दूर है। बहुत दूर से देखने पर सभी बड़े पदार्थ छोटे 
देख पढ़ते हैं । तुमने देखा ही होगा कि जब बहुत बड़ो गुड़ी 
मज़बूत डारे से बाँधकर उड़ाई जाती है तब बह कितनी छोटी 
देख पड़ती है । वह तुम्हारी किताब की भाँति छोटीसी मालुम 
होती है, किन्तु नीचे उतारकर देखने से स्पष्ट जाना जाता है 
कि गुड़ी कितनी बड़ी है। इसी से हमने तुमका समभ्काकर बत- 
लाया है। सूये का आकार रकाबी-सा देखकर ही तुम जान 
सकते हो कि वह यहाँ से बहुत दूर है । यदि बहुत दूर न होतो 
ग इतना बड़ा विशाज्न पदाथे इतना छोटा क्‍यों दिखाई देता । 
. जो हो, ज्योतिष-शास्त्र के विद्वानों ने प्रथिवी से सूर्य की 
दूृशे स्थिर कर ली है। उनके मेटे हिसाब से इस दूरी का 
परिमाण नौ करोड़ तीस लाख मील है। भअ्रब समझ गये 
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नो करोड़ तीस लाख मील दूर है। अब तुमने ज़रूर सम 
लिया होगा । प्रृथिवी में हम दो मील, चार मील, और बहुत 
हुआ तो हज़ार मीज़् का ही हिसाब करते हैं। यहाँ से 
इंगलेंड दस हज़ार मील दूर होगा, यह सुनकर ही हम मन 
में सोचते हैं कि इतनी दूर और देश नहीं होगा ।- किन्तु नौ 
करोड़ तीस लाख मील कितनी दूर हुआ, इसकी हम कल्पना 
तक नहों कर सकते | 

अच्छा, एक ओर उदाहरण देकर सूर्य का दूरत सम- 
भाने की चेष्टा की जाती है। पहले की तरह मान लो, कि 
हमारी प्रथिवी से एक रेल की लाइन आकाश-सा्ग से ऊपर 
सूर्यल्लेक तक पहुँच गई है। इस लाइन पर एक रेल्षगाड़ी, 
सूर्य तक पहुँचने के लिए, फी घण्टे तीस मीज् की गति से दिन- 
रात लगातार दोड़ती ज्ञा रहो है। बताओ, कितने दिनों में यह 
सूर्य पर पहुँचेगी ? हमने हिसाब लगा कर देखा है कि इस तरह 
सूये तक जाने में तीन सो पचास वर्ष पथन्त रेलगाड़ी में रहना 
पड़ेगा । श्रथांत्‌ मुगल बादशाह अकबर जिस दिन सिंहासन 
पर बैठा था, उस दिन यात्रा आरम्भ करें तो सम्राट पत्चम 
जाजे का दिल्ली में राज्याभिषेक होने के समय से पहले गाड़ी 
सूये तक कभी नहीं पहुँच सकेगी। केसी भयानक दूरी है! 








२ ग्रह-नक्षत्र | 


किन्तु इतनी दूर रहने पर भी तो सूर्य का तेज कम नहीं 
है। याद करो, चेत-वैशाख के समय सूर्य का कितना तेज 
रहता है। तेज क्‍या, आग बरसाने लग जाता है ओर 
उसका प्रकाश भी जाज्वल्यमान हो उठता है । 

चाँद का हम लोग, दूर से, सूर्य की ही भाँति बड़ा देखते 

हैं; किन्तु चाँद न ते इतनी रोशनी देता है आर न उसकी 
किरणें ही गरम हैं। यह सब देखकर, क्‍या यह अनुमान 
नहीं किया जा सकता, सूये आग ही का बना हुआ एक 
गोला है । रा द 
सचमुच ही सूथ आग से घिरा हुआ है। लाखों क्‍या 
करोड़ों वर्ष से यह विस्ती्ण अग्नि स॒य-लोक में जल्ल रही है । 
उसके ताप का हम ल्लोग, इतनी दूर प्रथिवी में रहकर, समझते 
हैं ओर उसका प्रकाश हमारे निकट आ पहुँचता है जिससे हम 
घाट-बाट आर मैदान का देखकर चल्नते-फिरते हैं। सोच- 
कर देखो, इस प्रकार सू्थ को घेरकर केसी भयानक आग 
जल्न रही है। हमारे रसेई-घर के चूल्हे में जब आग जलती 
' है तव उसकी गरमी दो हाथ क्या दस हाथ के फासले से 
मालूम होती है। करोड़ों मील दूर का ताप जब हमें इतना 
अधिक मालूम होता है, तब मन ही मन सेच देखो कि सूर्य 
की ऊपर का वह ताप कितना अधिक होगा । 

- बिना छुछ जल्ले आग नहीं होती । चूल्हे में लकड़ी, कण्डा 
आदि जलने से ताप उत्पन्न द्वोता है श्रौर ताप से लकड़ी के 
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छोटे-छोटे कण, कोयले और नाना भाँति की गैस जल्लकर लाल 
होती है। इसी से चूल्हे की लकड़ी या कोयला रेाशनी ओर 
ताप देता है। बिजली के ल्वम्प के भीतर जे एक बहत सूक्ष्म 
जालीदार तार रहता है, उसके भीतर बिजली पहुँचने ही से 
वह गरम होता है आर उसी गरमी से लाल या सफेद होकर 
० वह जलता रहता है। इसी से हम विद्यवत्‌ के ल्म्प से रोशनी 
पाते हैं और उसके पास हाथ रखने से गरमी मालूम करते हैं। 
यदि यही ठीक है ते बतक्लाश्रो, सूर्य में क्या जल रहां 
! ज्योतितरि व्‌ विद्वानों ने इसका उत्तर दिया है। उन्हों- 
ने निश्चय किया है कि हमारी प्रथिवी के ऊपर जैसे मिट्टो 
पत्थर, बालू और कंकड़ हैं वैसे सूचे पर कुछ नहीं है। वहाँ 
ते कंवल् भाफ है। यही भाफ जल कर इतना ताप और 
प्रकाश देती है। सम्पूर्ण सूर्य इस प्रकार वाष्पमय है, इस कारण 
वह प्रथिवी से जितना गुना बड़ा है, वज़न में वह उतना भारी 
नहीं है। सूर्य जिस भाफ से बना है, उसे यदि एक हाँडो 
के भीतर रखकर तैालो और फिर उस हॉडी को खाली करके 
उसमे प्रथिवी की मिट्टी भरकर ताल्लो ता देखेागे, प्रथिवी की 
मिट्टी का वज़न सूर्य की भाफ के वज़न से प्राय: चागुना अधिक 
हागा। सूर्य बहुत दूर से इतनी चमक-दमक दिखाने पर भी 
वज़न में बहुत हल्का है हम मल 
... सूर्य का पिण्ड जलती भाफ से बना है, किन्तु इससे यह 
मत समझो, कि हमारे आक्राश की हवा जिस भाफ के रूप में 
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है, वैसी ही भाफ से सूये का पिण्ठ भी रचा गया है। भाफ 
का छोटे बर्तन में बन्द कर दबाने से वह आकार में छोटी 
होकर भी जैसे खूब घनी होती है वेसी ही घनी भाफ से सूर्य का 
गोलाकार पिण्ड बना है,जिसे हम आँखों से देखते हैं। मिद्ठी, 
पत्थर, बालू ओर कंकड़ आंदि सभी ने मिल्लकर प्रथिवी को 
जैसे एक गोलाकार पदाथे के रूप में खड़ी कर दिया है, उसी 
तरह खूब घनी जलती हुईं भाफ ने एकत्र होकर सूर्य को एक 
भयानक विशाल गोलाकार वस्तु की भाँति बना दिया हे । 
केवल्न मिट्टी, पत्थर, बालू ओर कंकड़ों से ही प्रथिवी नहीं 
बनी है। प्रथिवी के ठीक ऊपर प्रायः पचीस कोस तक 
हवा है| . इसे भी प्रथिवी का अंश मानना उचित है क्योंकि 
यह भी प्रथिवी के पिण्ड से संत्षप्न होकर प्रथिवी के साथ-साथ 
घूमा करती है। प्रथिवी वायुराशि को ऐसी प्रबल्न शक्ति से 
भ्रपनी ओर खींचे हुए है कि वह किसी तरह प्रथिवी का छोड़ 
कर कहीं नहीं जा सकती | इस कारण, हम इसे श्राकाश-स्थित 
वायु का कभी प्रथिवी से भिन्न पदार्थ नहीं कह सकते । 
तुम जानते हो हो कि हमारी पृथिवी का वायुमण्डल 
कैसा है। हवा एकबारगी खच्छ पदार्थ है। लकड़ी, 
पत्थर, ईंट आदि पदार्थ जैसे हमारी दृष्टि को अटका रखते हैं, 


हवा उस तरह दृष्टि को नहीं रोकती । बीच में ककड़ी रहने 


से या ईट-सिट्टी की दीवाल्ल होने से हम लोग उस तरफ का 
कोई पदार्थ नहीं देख पाते, किन्तु वायु के भीतर से सभी 
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पदार्थ दिखाई देते हैं । इसी कारण चन्द्रमा और सूर्य तथा 
तारों का प्रकाश पचीस काौस गहरे वायु के आवरण फो सेद- 
कर हमारी प्रथिवी के ऊपर आ पड़ता है, किन्तु इस वायु- 
सण्डल में केवल वायु ही नहीं है, इसके भीतर मेघ भी है। 
मेघ वायु की भाँति खच्छ नहीं है । इसी से मेघों के छा जाने पर 
चन्द्रमा, सृथ , नक्षत्र सभी छिप जाते हैं। इसके बांद फिर मेघ से 
वर्षा होती है; वायु की गति तीत्र होने से कड़ी लग जाती है । 
हमारे वायुमण्डल की भाँति, सूर्य के चारों आर भी भाफ का 
आवरण है। प्रथिवी का जैसे एक आवरण घेरे हुए है, वैसे 
सूर्य का तीन भ्रावरण घेरे हुए हैं। इन तीनों आवरणों से 
सूये का आकाश बना है। हमारी प्रथिवी सूर्य की भाँति 
नहीं जलती । इसके ऊपर का भाग बहुत ठण्डा है, इसलिए 
पृथिवी का वायुमण्डल् भी शीतल है। किन्तु सूय निरन्तर 
जलता रहता है, इस कारण इसके वाष्प के तीनों आवरण भी 
जलकर सदा ताप और आल्लोक देते हैं । 

. दूरबीन से सूर्य को देखने पर उसका पहला आवरण स्पष्ट 
दिखाई देता है। प्रथिवी के वाष्प-अरावरण को हम जैसे वायु- 
मण्डल कहते हैं, वैसे ही ज्योतिषी लोग सूर्य के इस प्रथम 
वाष्प-आवरण को आलेोक-मण्डल (72॥00089॥6/6) कहते हैं। 
सूर्य का सारा प्रकाश आलोकमण्डल से होकर हमारे पास 
पहुँचता है। नदी और समुद्र का जल जैसे भाफ होकर, 
आकाश पर चढ़ता है और वहाँ जमकर मेघ बनता है, 
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ज्योतिषी कहते हैं कि सूथे का आलेकमण्डल कुछ-कुछ इसी 
मेघ की भाँति है। सूर्य की जल्लती हुई भाफ ऊपर का उठकर 
एक जगह जम जाती है तो आलेोकमण्डल की सृष्टि होती है। 
हमारा मेघ न रोशनी देता हे और न ताप। पर यह हाल 
सूर्य के आकाश के श्रालाकमण्डल रूपी मेघ का नहीं है। 
वह हमेशा देदीप्यमान रहता है और ताप देता है। सूर्य के « 
अलेोकमण्डल में जो मेघ की भाँति काई वस्तु अधिक है उसे 
दूरबीन से देखकर जान सकते हैं । दूरबीन से आलोक- 
मण्डल के सभी अंश एक ही से उजले नहीं दिखाई देते । 
ड्राइंग पेपर (चित्रोंपयोगी पत्र) जेसा दानेदार ऊँचा-नीचा दिखाई 
देता है, कुछ-कुछ वैसा ही सूये का आलेकमण्डल भी देखने में | 
मालूम होता हे। जल्नती हुई भाफ की धाराएँ सूये के आकाश 
में प्रवाहित हो-हे।कर ऐसे उजले दानों की सृष्टि करती हैं । 
यह तुमने देखा ही होगा कि हमारे वायुमण्डल् की भयहूुर 
आँधी में पड़कर कितने ही विशाल्न वृक्ष जड़ से दखड़ जाते हैं... 
और कितने ही ऊँचे-ऊचे पक्के मकान गिर जाते हैं । सूर्य के | 
आलेकमण्डल में भी कभी-कभी आँधी आती हे । ज्ञाखों क्‍या द 
करोड़ों मीलों में फेलकर यह तूफान पन्‍्द्रह-पन्द्रह बीस-बीस 
दिन तक ओर कभी-कभी तो पूरे महीने भर तक फैला रहता 





जा 


. है। आग की भाँति जलती हुई वाष्पराशि, इस प्रकार 
आलोड़ित होकर सूर्यलेक में केसी भयानक अप्नि-लीज्ञा कर 
देती होगी, इसे ते सोचे । " 














सूर्य का कल 


तुमने अवश्य ही देखा होगा कि चन्द्रमा में कलडुः है। 

चन्द्रमा के इस कल्लड्ट-चिह् के सम्बन्ध में जे। कथाएँ रची गईं 
हैं, उन्हें भी तुमने शायद सुना है । कोई कहता है. चन्द्र 
जाक म॑ एक बुढ़िया है, जे वहाँ पर एक कदम्ब-वक्ष के नीचे 
बैठकर सूत कातती है। कोई कहता है, चन्द्रमा ने किसी 
समय एक खरगोश चुराया था, इस पाप से उसके शरीर 
खरहे का चेहरा बहुत दिनों से अड्धित है। किन्तु ये सब 
दन्‍्तकथाए सत्य नहीं। चन्द्रमा के पिण्ड में दाग से क्‍या 
हैं, यह तुम्हें पीछे बतलाबेंगे । शायद तुम्हें मालूम न हो 
चन्द्रमा के कल्नडुः की 
भाँति, सूर्य 
कल्नडु हे। चन्द्रमा 
का कलइः जेसे चिर- 
काल से उसके शरीर 

है, वेसा सूर्य का 
कल्नडुः नहीं है । दो- 
चार दिन, दस-पन्द्रह 
दिन या एक महीने सूर्य का एक बहुत बड़ा कलडू। .  * 


तक सूर्य के पिण्ड में यह काले दाग की भाँति देख पड़ता है, . * 
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इसके बाद फिर धीरे-धीरे मिट जाता है। यह बड़े मज़े की 
बात है। यदि कहाँ छोटी दूरबीन मिल सके तो एक बार 
सूर्य के कलाड़ू का देख लेना । सूर्य के किसी न किसी अश 
में यह कलडू प्रायः सदा देख पड़ता है। 

अ्रब देखना चाहिए कि इन सब कलड्लों की उत्पत्ति कैसे 
होती है । तुमने देखा हो है कि हमारा यह आकाश, किसी- 
किसी समय, मेथें से कैसा ढका रहता है। जिस समय 
सारा आकाश बादलों से ढक जाय, उस समय यदि बड़े 
जोरों की आँधी उठे, वे। बादलों की अवस्था कैसी हे! जाती है, 
इत पर कभी तुमने विचार किया है? आँधी मेघ को उड़ा 
ले जाती है, तब बादलों के हट जाने से प्रायः निर्मल नीला 
झाकाश दिखाई देता है, और बादल इधर-उधर दौड़ते हुए 
दिखाई देते हैं । 
बादल उमड़ आया है, उसके साथ ही आँधी भी आा गई 

है; मान लो, तुम ऐसे समय में एक व्योमयान या एरोपुन पर 
चढ़कर मेघ और आँधी को नीचे छोड़ _ख़ूब ऊपर आकाश में 
विचर रहे है उस समय तुम नीचे की ओर ताकने से क्या 
देखेगे ? तुम्हारे हवाई जहाज़ के नीचे जे। घर-द्वार, वन-पहाड़ 
आदि हैं, वे तुम्हें नहीं देख पड़ेंगे ; क्‍योंकि एरोपए न के नीचे 
जे बादल है, वह तुम्हारी दृष्टि का'रोक देगा। मान लो, 
“हवा के एक को ने नीचे के बादल का कुछ अंश जड़ा दिया। 
अब तुम मेघ के इस छिद्र से नीचे के घर, पेड़, पहाड़ सब कुछ 
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अवश्य ही देखाोगे । हवाई जहाज़ पर चढ़कर तुमने सारी 
पृथिवी को बादलरूपी परदों से ढका हुआ देखा था; यदि 
मेघ के कितने ही अश आँधी से उड़ जाये और उनकी जगह 
एक सूराख़-सा हे। जाय, ते इस सूराख़ की राह से प्रथिवी के 
ऊपर के पेड़-पोधे काले-काले दिखाई देंगे । सूर्य के पिण्ड में 
जो कल्नडु देख पड़ता है, वह बहुत करके इस तरह की आँधी 
से हो उत्पन्न होता है। विद्वानों ने यही निश्चय किया है। 
सूये का आलोकमण्डल बड़ा ही भयड्गर है। लाखों 
मीज्ञ तक अनेक प्रकार की भाफ इसमें जल्लकर दग्ध होती 
रहती है । यह जल्लती हुई भाफ भयानक वेग से भ्रमण करके 
और जोर से धक्के देकर सूर्य-लेक में आँधी उत्पन्न करती 
है। छोटी-मेटी आँधी का हम इतनी दूर से कुछ भी पता 
नहीं पा सकते ; किन्तु जब भारी-भारी तूफ़ान उठते हैं, तब हम 
उनका परिचय घरती पर बैठे-बैठे पा लेते हैं। उस समय आँधी 
के प्रबल्न बेग से सूये के आलेकमण्डल की जलती हुईं भाफ जहाँ- 
तहाँ छिन्न-भिन्न हे जाती है। इसी कारण, उन सब जगहों के 
दों से हमें सूये की असली देह देख पड़ती है। यह बात हम 
तुमसे पहले हो कह आये हैं कि आलेोकमण्डल्क का ताप और 
प्रकाश ही सूर्य का इतना उज्ज्वल्ञ और गरम बनाये हुए है। जिस 
घनी भूत वाष्प से सूर्य का असली पिण्ड बना है, वह न खूब 
उज्ज्वल है ओर न गरम ही । इसी से अत्यन्त उज्ज्वज्ञ आलेके- 
मण्डल के छिद्र से सूये का अवयव काला सा देख पड़ता है। 











8० ग्रह-नक्षत्र | 

झ्राँधी के समय श्रालाकमण्डक्ष की प्रज्ज्वलित भाफ हटकर 
जे इस तरह काले-काल्ले गढ़े उत्पन्न करती है, उन्हों का हम 
लोग दूर से सूये के कलडूः के आकार में देखते हैं। हमारे 
वायुमण्डल में जे! आँधी उठती है, वह दे।-चार घण्टे या दो- 
एक दिन तक ही रहती है, किन्तु सूर्य जैसा बहुत बड़ा है, बैसा 
ही उसका तूफान भी होता है। एक बार तूफान उठे ते 
वह पन्द्रह-बीस दिन से कम में शान्त नहीं होता । कभी- 
कभी ते उसके शान्त होने में एक महीने से भी ऊपर समय 
लग जाता है। अतएव, सू्ये के आलेकमण्डल में आँधी से 
जो गढ़ा हो जाता है, वह भी, उसी तरह, एक महीने तक बना 
रहता है। एक बार का तूफान तो छः महीने तक रहा था। 
इस कारण सुययमण्डल, के ऊपर जो कल्नडूः एक बार दिखाई 
देने ल्लगता है, वह बहुत जल्द नहीं मिटता । इन कल्नड्ढों का 
आकार भी कुछ छोटा नहीं होता । कभी-कभी ते यह इतना 
बड़ा होता है कि योंही आँख से दिखाई देने लगता है । कोई 
दस वर्ष हुए होंगे, जब हमने ऐसा ही एक बड़ा-सा दाग बिना 
_ दूरबीन के, केवल स्थाद्दी पोते हुए काँच के भीतर से, देखा 
था। वह दाग इतना बड़ा था कि हज़ारों प्रथिवियाँ उसके 
भीवर अ्रनायास ही छिप जा सकतीं |! 


.. कलडूः के चित्र को भत्ती भाँति देखने ही से तुम अन्दाज़ , 


कुर सकोगे कि श्राँधी के प्रबल्ल प्रवाह से आलोकमण्डल के 
छिक्न-मिन्न हो जाने के कारण ही कल उत्पन्न होता है । 








सूय्ये का कल्नड्ूः । ४१ 


.. सूर्य का कल्नडूः केसे उत्पन्न होता है। इसको जान कर 
पण्डितों ने उसके आलोकमण्डक्ष के सम्बन्ध में भी बहुतसी 
बाते ढूँढ़ निकाली हैं, किन्तु भ्रब भी बहुतेरी बातों का पता 
लगाना है। 





द सूय का एक बहुत बड़ा कलूडुः । 
सूर्य के कल्नछ्ू: की परीक्षा करके ज्योतिषियों ने सूर्य की 


गति का आविष्कार किस तरह किया है--अब यही बात 
तुमसे कहेंगे। द 


हम पहले बता चुके हैं कि प्रथिवी लट्टू की भाँति आप हीः 


आप प्राय: चोबीस घण्टे में एक बार घूम ज़ाती है और इसी 
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घर प्रह-नक्षत्र । 


से दिन-रात होते हैं। पहले हम लोग नहां जानते थे कि 
सूये भी इस तरह, लट्ट, की भाँति, घूमता है या नहीं। अब 
सूये की कलडूू-परीक्षा करने से इसके घूमने की भी बात खुल 
बह 

कोई ऐसा एक रड़ का गाल पदार्थ ज़ोर से घुमाया जाय जिस 
पर कोई दाग न हो, ते। उसके बड़े जोर से घूमते रहने पर भी 
दूर से यह नहीं जाना जा सकता कि वह घूमता है या स्थिर 


है। मान लो, बीस हाथ की दूरी पर फुटबॉल के बराबर 


सफुद रड्ड का एक लट्ट, घूम रहा है, ते। क्‍या तुम दूर से समक्क 
सकोगे कि यह घूम रहा है या नहीं ? यही समभ्कोेगे कि एक 
सादा फुटवॉल स्थिर खड़ा हुआ है । किन्तु इस्र सादे रह के 
लट्ट में यदि एक खूब बड़ासा कांत्षा दाग रहे और यदि वह धीरे- 
धीरे घूमे, ते वह काल्ला दाग एक बार तुम्हारे सामने आकर 
फिर पीछे चल्ला जायगा । यह देखकर ही तुम समझ जाओगे 
कि लट्ट, धूम रहा है। सूर्य के आल्लोकमण्डल में जे कल्नड्रः 


दिखाई देता है वह, इस लट्टू के काले दाग की तरह, एक बार. 


सामने आकर कई दिनों के बाद सूय्ये के पीछे की ओर चला 


जाता है और फिर कुछ दिलों में सामने भ्राकर दिखाई देने 


लगता है । 
यही देखकर विद्वान लोग कहते हैं कि प्रथिवी जेसे 


2५ 


पनी कील के ऊपर खड़ी द्वाकर क्षट्ट, की भाँति घूमती है, ठीक 


5 


बी तरह सभी बतेका है ॥£* फेस नें होता तो सके होगे 











| 
है 








है] 


द सूय्ये का कलडू । ४३ 


सामने से धीरे-धीरे पीछे की ओर कभी हटकर न छिपते । यही 
क्यों ? यह भी ठीक किया जा चुका है कि काई-कोई कल्डूः 
सूर्य के सामने से पीछे जाकर, फिर से सामने आने में सत्ताइस 
दिन लेलेता है । इसी से कहा जाता है कि जेसे पथिवी चेबीस 
घण्टे में एक बार चक्कर खाती है, उसी तरह सूर्य भी सत्ताइस 

* दिन में एक बार चकर खाता हे, किन्तु यहाँ जीत प्ृथिवी 
ही की हुईं, क्योंकि प्ृथिवी सूर्य की अपेक्षा खूब ज़ोर से चक्कर 
खाती है । 


छे 


शक 








को 
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सूर्य-पहण 


सूर्य के आकाश के दे आवरण और हैं। उनके विषय 
में अभी तक कुछ नहीं कहा गया, किन्तु उन बातों के कद्दने क्‍ 
से पहले सूर्य-प्रहय की बात तुमसे कह देना हम उचित “ [. 
समभते हैं । 
तुमने सूर्य-महण अवश्य दी देखा है। ग्रहण के समय 
दूर देशों से कितने ही यात्री लोग आकर गड्जा-स्नान करते हैं; 
वे जप-दान ओर पूजा-पाठ करते हैं। पच्चाड़ों में ग्रहण का 
समय ठीक-ठीक लिखा रहता है। घड़ो खोलकर लोग उस । 
समय की प्रतीक्षा किया करते हैं। आकाश निमल है, कहीं... 
बादल्न का नाम तक नहीं । अब दिखाई देता है कि सूये का 
बिम्ब थोड़ा-घेड़ा छिपा जा रहा है। जब हम तुम्हारी भाँति 
छोटे थे, तब काँच में चिराग का काजल लगाकर सूये के प्रहण 
को देखते थे । सूर्य इतना तेजस्वी है कि उसकी ओर योंही 
ग्रांख से ताका नहों जा सकता, यदि ताके तो दृष्टि बिगड़ 
जाती है। काजल लगे हुए काँच की आड़ से देखने पर सूर्य 
का बहुत कुछ तेज काँच में रुक जाता है, तब वह ठीक चन्द्रमा 
- की आाँति देख पड़ता है। दूरबीन से देखते समय भी इसी 
तरह काँच में काजल लगाकर सूय को देखना पड़ता है । 
जो हो, ग्रहण देखकर हमें खूब आनन्द होता था; साथ हो 














सूर्य-महण । छ्र्प्‌ 


कुछ-कुछ डर भी- लगता था। और कुछ नहीं सिर्फ़ यही 
सोचकर आश्चये और भय होता था कि दिन-दोपहर 
में सूय एकाएक इस तरह क्षीण क्‍यों हो रहा है। इसके 
बाद जब देखते कि दिन-दोपहर में ठीक साँक की भाँति 

अंधेरा हो गया है, पक्तीगण अपने घोंसलों में जाने के लिए 
० फोलाहल करने लगे हैं, श्रार चारों ओर घड़ी-घण्टे आदि 
वाद्यों के शब्द से कान नहीं दिया जाता है, तब श्रौर भी भय 
होता था। कोई बीस वष पूर्व हमने एक बहुत बड़ा सूर्य- 
प्रहण देखा था। दो-तीन बजे, उस दिन- सूर्य इतना छिप 
गया कि ठीक सन्ध्या-काल की भाँति ऑँधेरा हो गया था। 
उस समय आकाश में दो-चार तारे भी देखे गये थे। भारत- 
वष के कितने ही स्थानों में, उस समय सूर्य एकबारगी छिफ 
गया था। इँगलेंड, अमेरिका आदि देशों के बड़े-बड़े ज्योतिषी, 
भाँति-भाँति के यन्त्रों से, सूये-प्रहय के! देखने के लिए भारत- 
वष में आये थे | 

ऐसा आंशिक ग्रहण ते. वष में द्ोा-एक बार प्रायः सब 
देशों में देखा जाता है, जिसमें सूये का कुछ अंश छिप जाता 
है। किन्तु ऐसा ग्रहण बहुत ही कम होता है, जिसमें सूर्य 
का स्वाज्र धोरे-धीरे छिपकर दिन में ही रात हो जाय। 
. इसके बाद, फिर यह पूरे प्रहण साधारणतया दे--तीन मिनट से 
अधिक काल तक नहीं रहता । इसलिए, ऐसे श्रहण के समय 
दूर-दूर देशों से बड़े-बड़े विद्वान आकर अनेक प्रकार की कलों से 
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श्ुद्द ग्रह-नज्षत्र । 


प्रहण देखने का प्रयत्ञ करते हैं। ग्रहण के समय, सूये के 
आकाश के अनेक अंश अ्रच्छी तरह देखे जाते हैं। इसकी 
बाते हम तुमको पीछे बतल्ावेंगे । 

बतलाओ, सूर्य-अहण कैसे होता है ! ग्रहण के सम्बन्ध 
में लेग तरह-तरह की बाते बतलाते हैं। कोई कहता हे, राहु 
नामक एक दैत्य सूर्य को निगल जाता है; और काई कहता 
है, सूर्य का क्षय रोग है, इसी से इसका शरीर जब क्षीण पड़ 
जाता है, तव लोग उसे ग्रहण मान लेते हैं। किन्तु थे किस्से- 
कहानी की वाते' बिलकुल भ्कूठी हैं। बहुत प्राचीन काल में 
लोगों का यह विचित्रता से मरी हुईं मिथ्या कहानी सत्य जान 
पड़ती थी। उस समय के साधारण लोग यह न जानते थे 
कि सूर्य-पहण होने का ठीक कारण क्या है और सूर्य-अहदण 
केसे द्वोता है । 

अ्रच्छा, एक मज़ेदार बात कहते हैं, सुनो। कहानियाँ 
ते। प्रायः सब झूठ होती हैं, किन्तु यह संच्ची है। तुम लोगों 
ने कोल्मम्बस साहब का नाम सुना होगा। ये स्पेन देश के 
थे। अ्रमेरिका नाम का जो एक महादेश है, उसे काल्म्बत 
के समय में कोई जानता ही न था। केलम्बस साहब ही ने 
जहाज पर सवार होकर घूमते-धूमते अमेरिका का पता क्ञगाया । 
कोल्मम्बस अमेरिका में पहुँच तो गये, किन्तु उस देश के 
शादमियों के साथ इनकी कोई जान-पहचान न थी। थे उनकी 
भाषा भी नहों जानते थे। अमेरिका के पुराने बाशिन्दे सिर 





क्‍लयथ-र७०५८९८०७४५५५२४०३ हक 











सूयय-प्रहण । ४७ 


पर पक्षियों का पर लगाते थे, शरीर को जंगली जानवरों के 
चमड़े से छिपाये रहते थे, ओर गले में हड्डियों और मुण्डों को 
छटकाये रहते थे । वे लोग कोलम्बस ओर उनके साथियों का 
पहरावा-ओढ़ावा तथा चाल्ल-चलन देखकर चकरा गये | उन 
गो का मन में कुछ-कुछ डर भी लगा। कोल्म्बस ने 
इशारे से उन ज्ञोगों को समक्मा दिया कि हम किसी का अनिष्ट 
करने नहीं आये हैं। कुछ खाने की चीज़ें दरकार हैं|? तब 
उस भअ्रसभ्य जाति के सरदारों की एक सभा बैठी, उन लोगों ने 
बहुत कुछ बादानुवाद ओर तके-वितक किया। अन्त में 
कोक्षम्बस के पास वे लोग कुछ खाने की सामग्रो संग्रह करके 
रख गये । खाद्य-सामग्री चुक गई थी, इस कारण ये लोग 
बड़े चिन्तित थे। अब निश्चिन्त हो गये । 
दस-पन्द्रह दिन के बाद जब यह भोजन भी ख़तम हो। गया 
तब कोल्लम्बस का फिर चिन्ता हुईं। असभ्य अमेरिकन लोगों 
की ये अनेक प्रकार से प्राथेना करने लगे, किन्तु इस बार उन्होंने 
इनकी बात पर कान नहों दिया । भूख-प्यास से कोलम्बस 
के सभी साथी लोग घबरा उठे । इसी समय, कोल्लम्बस को 
एक दिन एक बात सूफी । उन्हेंने पत्रा खेलकर देखा, ते 
उस दिन सूर्य-प्रहण होने की बात लिखी हुई थी । उन्हें मालूम 
था कि सूर्य अहण आदि प्राकृतिक घटनाओं से अस भ्य लोग डरते 
हैं। इसलिए सूर्य-प्रहय का भये दिखाकर, वे उन असभ्यों के 
पास से कुछ भाजन-सामग्नी निकालने की तदबीर सोचने लगे । 








छ्८ प्रह-नक्षत्र | 

मतलब सिद्ध हो गया । कोल्म्बस ने सरदारों को बुल्ला- 
कर इशारे से समक्राया-- दिखे, हम देवता के वंशधर हैं, तुम 
लोग यदि हम सबका भोजन न दोगे, तो आज दोपहर के 
समय हम सूर्य को बुता देंगे; फिर तुम्हारा यह देश बहुत दिलों 
तक अपेरे में डूबा रहेगा ।?? 

सरदारों ने इस बात का कुछ विश्वास नहीं किया | 
कोलम्बस एक पेड़ के नीचे बेठे-बेठे सूय-प्रहण की प्रतीक्षा करने 
लगे । ठीक समय पर ग्रहण लगा और थोड़ा-थेड़ा करके 
सूर्य का आधा भाग काला हो गया। इससे सूर्य का प्रकाश 
भी घट गया | 

इधर असभ्य मण्डली में हाहाकार मच गया। उन सब 
लोगों ने मिलकर सोचा, काल्लम्बस के दक्ष के ज्ञोग सचमुच 
ही देवता के वंशधर हैं। उन्हें मेजन नहीं मिला, इससे थे 
क्रोध करके सूर्य का बुता रहे हैं । अब क्‍या था, कुण्ड के कुण्ड 
असभ्यय्रण आकर कोल्मम्बस के पैर पकड़कर रोने छंगे। 
भाँति-भाँति के भाजन भारों पर लद-लद॒कर उन्तके पेड़ के नीचे 
पहुँचने लगे | द 

कालम्बस वड़ा ही चतुर पुंरष था। जब उसने देखा 
कि छः महीने योग्य भजन का सामान जुट गया है, तब 


सरदारों का बुलाकर उसने कहा-- अच्छा, अब हम प्रसन्न 
हे। गये । हमने सूय से कह दिया कि पहले की भाँति प्रका- 


शित दो जाओ? * बट 5 ओ 














सूर्य-प्रहण । 20: 


उस समय तक ग्रहण प्राय: मुक्त हो चल्ला था। देवता 
के वंशधर कोल्लम्बस की बात सच हुई; प्रहण का धीरे-धीरे 
मात्त होने लगा। कुछ देर में सूर्य फिर पहले की भाँति पूर्ण 
होकर प्रकाश देने लगा । शअ्रमेरिका के जड़ली आदमी--- 
पुराने ज़माने के असभ्य--ढोल आदि बजाकर खुशी मनाने 
लगे । इसके बाद कोल्मम्बस के साथियों को भोजन की कमी 
नरही। हर 

यह घटना बहुत पुराने ज़माने की है। उस समय सभ्य 
देशों के मनुष्य भी, आजकल की भाँति, आकाश-स्थित प्रह- 
नक्षत्रों को बातों का अच्छी तरह नहीं जानते थे, किन्तु हमारे 
पूर्व-पुरुष इन बातें का खूब जानते थे । उन्हें पृजा-पाठ, होम, 
जप-तप आदि सभी आहिक कऋृत्य सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहों की 
गतिविधि के अनुसार ही करना पड़ता था। वे ज्ञोग गणित 
करक ग्रहण का ठोक समयबता देते थे। इसके सिवा बे चन्द्र- 
सूये के उदय-अस्त का ठीक समय जानते थे और यह भी बतला 
सकते थे कि किस दिन, किस समय, चन्द्र-सुये आकाश के किस 
अंश में रहेंगे। उस समय न दूरबीन थी और न गणित करने 
उपयुक्त अन्य यन्त्रादिक ही थे; फिर भी हमारे पूवेज इन सब 
बातों का हिसाब लगा लेते थे। साधन न रहने पर भी उन्होंने 
इतना सब केसे जान लिया--जब हम यह सोचते हैं, तब अवाक 
होना पड़ता है। जो हो, आजकल भो प्रथिवी पर अनेक देशों 
में ऐसी असभ्य जातियाँ हैं, जे चन्द्र-सूय के प्रहदय का भयभीत 

24; 


हु 





पूछ प्रह-नज्षत्र । 
दृष्टि से देखकर सोचती हैं कि कोई देत्य-दानव ही चन्द्रमा-सूर् 
को छिपा छेता है । 
ग्रच्छा तुम बता सकते हो कि सूर्य-प्रहण कैसे द्वोता है? 
यह ते सच है कि प्रहण के समय सूर्य छिप जाता है; किन्तु 
सूर्य का कान कैसे छिपा लेता है--क््या इस बात को तुम 
 ज्ञानते हो ? जैसे हम लोग छाते से सूये का छिपा लेते हैं या « 
हाथ की आड़ से सूर्य का प्रकाश रोकते हैं, यह भी माने उसी 
तरह का छिपाना हुआ । एक काले बादल का ढुकड़ा आकर 
जैसे सूर्य को बिलकुल ढक लेता है, या उसके आधे हिस्से का 
हे छिपा रखता है--यह तुमने देखा ही हवोगा। जब इस प्रकार 
व सूर्य छिप जाता है, तब उसका प्रकाश नहीं आता। चारों 
|. ओर अँधेरा हा। जाता है। सच पूछा तो, इसी तरह किसी 
वस्तु के द्वारा छिप जाने ही से सूय्य-प्रहदय होता है। शआ्राकाश _ 
के सदृश ऊँची जगह में काई छाता खेलकर ते सूर्य को ढक 
नहीं सकता और मेघ के द्वारा भी इस काये के होने की सम्भा- 
वना नहीं । क्योंकि सूर्य-प्रहण के समय बहुधा मेघ नहीं देखा... | 
जाता और ग्रहण का अन्धकार भी मेघ की छाया की भाँति... 
थोड़े से द्वी थान का नहीं छेकता । इस कारण, मानना ही 
| होगा कि आकाश की ऊँची जगह में कोई एक बड़ा पदार्थ 
. “धीरे-धीरे आकर सूर्य को छिपा लेता है। वह पदार्थ है क्या! 
जैसे तुम मन ही मन सोच रहे हो। कि कोई बहुत बड़ा 
पदाथ सूर्य और प्रथ्चिवी के बीच में आकर सूय्े को छिपा लेता 
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सूर्ये-प्रहण | १ 


तुम्हारी हो भाँति बहुत दिन पूर्व हमारे देश के बड़े-बड़े 
विद्वानों ने भी यही सोचा था । केवल सोचकर ही वे लोग 
चुप न हो रहे । उन्होंने बार-बार सूर्य-प्हण की परीक्षा की 
थी और अह-सम्बन्धी कितने ही गणित किये थे। अन्त में 


उन्होंने तय किया था कि हमारा चन्द्रमा ही, अदहदय के समय, 


पृथिवी और सूये के बीच पड़कर सूर्य का छिपा देता है । 
तुम सोचते हो, यह कैसी बेतुक्की बात है; दिन में चाँद 
कहाँ से आकर सूर्य को छिपावेगा ? किन्तु यदि तुम सोच- 
कर देखे, तो समझ जाओ्रेगे कि दिन को भी चाँद झ्राकाश 
में रहता दै। तुमने कभी देखा है कि अमावास्या के लगभग 
अर्थात्‌ ऋष्णपक्ष की एकादशी-द्धादशी तिथियों को चन्द्रमा का 
उदय कब होता है ? तब रात के पिछले पहर में चन्द्रमा का 
उदय होता है। उस समय तुम लोग सेये रहते हो । इस 
समय चन्द्रमा पूषे दिशा के आकाश से कुछ ही ऊपर डठ 
पाता है कि सर्योदय द्वो जाता है। सूर्य का. उदय होते 
ही उसके प्रकाश से चन्द्रमा अदृश्य हे! जाता है--किन्तु वह 
रहता है आकाश में ही । सू्ये के कुछ आगे-आगे चलकर 
वह सर्यास्त के पहले ही डूब जाता है। इसी कारण, वह 
सन्ध्या होने के बाद दिखाई नहीं देता। ््् 
. बतलाओ, अ्रमावास्था के दे दिन पहल्ले चन्द्रमा कब डगता.. 
१. तब खूब भोर में अर्थात्‌ सर्योदय होने के चाल्लीस-पचास 


मिंनट पहले उसका उदय होता है। पूर्व-पझाकाश में उसके कुछ 


नि 








प९ ग्रह-नक्षत्र । 

ऊपर उठते न उठते सूर्य का उदय हों जाता है, और दिन के 
प्रकाश में वह फिर नहीं देख पड़ता । किन्तु चन्द्रमा दिन-भर 
अ्राकाश में ही रहता है और सूर्य के प्रकाश में छिपकर सूर्यास्त 
होने के कुछ पहले ही ड्ब जाता है। इसी से हम लोग उसे 
देख नहीं पाते।... 





अ्म्रावास्था के दिन चन्द्रमा कहाँ रहता है, कह सकते 


है। ? यदि तुम साँफ से सारी रात जागकर आ्राकाश की 
ओर देखते रहो, ते भी तुम्हें चन्द्रमा दिखाई नहीं देगा । उस 
दिन चन्द्रमा का उदय होता है सूये के साथ-साथ। सूये 
का प्रकाश अधिक है, इसी से हम सूर्य को देख लेते हैं; पर 
चन्द्रमा का नहीं देख सकते जे कि उसके पास-पास रहकर 
साथ हो साथ चलता है। इसके बाद, सन्ध्या के कुछ पहले 
हो सूर्य के साथ-साथ उसका अस्त भी हो। जाता है। अब 
तुम्हीं कह्दे। दिन-रात के बीच चन्द्रमा का क्योंकर देखेगे ? 
तुमका पहले बता दिया गया है कि सूये प्रथिवी से 











कितनी दूर है। चाँद प्रथिवी का उपग्रह है। इसी से यह. 


पृथिवी के सन्निकट रहता है और उसके चारों ओर धुमता है। 
सूर्य की अपेक्षा चन्द्रमा प्रथिवी के समीप अ्रवश्य है । 
अमावास्था के दिन चन्द्रमा सूर्य के पास ही पास रहकर उगता 
9५ “5 हे पैर उसके प्रकाश में छिपषकर उसके साथ ही साथ डूब 
जावा है। भ्रव यदि उस भ्रमावास्था के दिन चाँद सूर्य के 
पास जाते-जाते सूर्य का छिपा डाले, ते बतलाओ क्या देगा ! 


















सूर्य-अहण |! ४३ 
तब हस सूर्य के छिपे हुए अंश को नहीं देखेंगे; सूर्य का सिर्फ 
प्राधाया चौथाई अंश दिखाई देगा । इसके बाद, चन्द्रमा यदि 
सूर्य के समस्त बिम्ब को छिपा डाले, तो वह बचा हुआ अश भी 
दिखाई न देगा । दिन का प्रकाश घटकर छाया की भाँति 
दिखाई देगा; सूर्य का देदीप्यमान मण्डल खूब काला देख 
पड़ेगा। यही सूर्य का सर्वश्रास या पूर्ण महण है । 

यदि तुम पश्चाड़ु खेलकर देखो, ते। सूर्य-महण के दिन 
पत्रा में अमावास्या तिथि लिखी हुई पाप्मेगे । क्‍यों. समभते 
हा न! कारण यह है कि अ्रमावास्या ही के दिन सूर्य और 
प्थिवी के प्राय: बीच में आकर चन्द्रमा सूर्य के साथ-साथ उदित 
दाता है और साथ हो साथ डूबता है। इस दिन चन्द्रमा 
ज़रा इधर या उघर बीच में आ पड़े तो वह सूर्य को छिपा 
सकता है। श्रन्य तिथियों में चन्द्रमा सूर्य से इतनी दर रहता 
है कि वह प्रथिवों और सूर्य के बीच में पड़कर सूर्य को कभी 
नहीं छिपा सकता । 

तुम श्रव पूछ सकते हो, यदि यही है, ते सब अमावा- 
स्याओं में सूर्य-परहण क्‍यों नहीं होता? इस प्रश्न का उत्तर 
यहो है कि सब अमावास्थाओं में चन्द्रमा सूये के पास रहकर 
डद्त और अस्त ते होता है किन्तु प्रथिवी और सूर्य के ठीक 
बीच में नहीं झा पड़ता । इसी कारण चन्द्रमा सूय को नहीं 
छिपा सकता । देापहर के समय यदि तुम छाते का, तान कर 
सू्ये आर अपने शरीर के ठीऋ बीचोंबीच रक्खे।. ता सूर्य छिप 


नशे 
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४ भह-नत्षत्र । 


जायगा झौर तुम्हें धूप न लगेगी ; छाते के भीतर तुम्हें छाँह 
देख पड़ेगी। जिस अमावास्या को हमारा चाँद दिन के 
प्रकाश में घूमते-घुमते, तुम्हारे छाते की भाँति, प्रथिवी ओर सूये 
के ठीक बीच में झा पड़ेगा, केवल्ल उसी दिन सुर्य-अहण द्वोगा । 

कुछ अमावास्थाओं में चाँद प्रथिवी और सूयय के ठीक 
बीच में आ जाता है ओर कुछ अमावास्याओं में नहीं आता, 
ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, 
किन्तु उत्तर कुछ कठिन है, इससे अभी नहीं वतावेंगे । ठुम 
जब बड़े होकर ज्योतिष के बड़े-बड़े अन्थों का पढ़ोगे, तब इस 
प्रश्न का उत्तर सहज ही समझ सकोगे । 

यहाँ सूर्य के आंशिक अदहयणों के चित्र दिये गये हैं । 


ब्क कक 
जा ५ 





कर कर. कम मा 


पहला चित्र । , दूसरा चित्र । 
पहले चित्र में देखे।, उज्ज्वल सूये का बहुतसा अंश चन्द्रमा 
से ढककर काला हो गया है, इसी से सूर्य-प्रहण हुआ है । 
.. दूसरे चित्र को देखने से समभोगे कि चन्द्रमा ने प्रथिवी 
और सूर्य के बीच में आकर सूर्य का कुछ अंश छिपा लिया 
है। इससे उसका कुछ प्रकाश रुक गया है; इसे भी सूचे- 
हण कहते हैं । 
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सू्य-प्रहण । प्ष्‌ 


इसके बाद जो चित्र हे, वह पृर्ण अ्रहण ( स्वग्रास ) का 
है। उस चित्र में देखो कि चाँद ने ठीक बीचोाबीच में पड़कर 
इतने तेजस्वी सूये को केसा काला कर डाल्ना है । 
ऐसा पृर्ण सूर्य-प्रहण प्राय: नहीं होता। हमारी इतनी 
उम्र हे। गईं, हमने अब तक सूयय का एक भी ऐसा सर्वग्रास नहीं 
देखा । प्राय: बीस वर्ष पूर्व हम जब काल्लेज में पढ़ते थे तब 
भारतवध में क्रीब-क्रीब ऐसा ही ग्रहण एक-बार पड़ा था। 
यह बात हम पहले कह चुके हैं। हमारे वड़ देश से पूर्ण 
प्रहण दिखाई नहीं देता । केवल बिहार-प्रान्त के आरा ज़िला 
आदि स्थानों से सू्ये का सर्वश्रास अहण होते देखा गया था। 
ईँगलेंड, जमेनी, फ्रांस, अमेरिका और जापान आदि देशों से 
अनेक ज्योतिः:शाल्वेत्ता विद्वान बहुतसा खचे करके भारत- 
वर्ष में झ्राये थे। बड़ी-बड़ी दूरबीने' ज्गाकर अनेक कलों 
के ज़रिये पूणे ग्रहण के समय के सूर्य का चित्र उतारने के 
ए ये प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्षा-ऋतु में ऐसा श्रहण होता, 
ते शायद वे लोग न आते । क्‍योंकि, ग्रहण के समय कुछ भी 
मेघ किसी ओर से आकर सूर्य का छिपा दे, तो प्रहण नहीं 
दिखाई देवा। मान ह्ञो, सब सामान दुरुस्त है, कलें सब 
ठीकठाक कर रख दी गई हैं, ज्योतिषी ग्रहण की प्रतीक्षा में 
ध्यान लगाये बैठे हैं, इतने में सहसा किसी ओर से मेघ के एक 
बड़े टुकड़े ने आकर सूर्य को ढक लिया; ऐसी घटना पहले कई 
बार हो चुकी है। भला सोचे ते, इस घटना से ज्योतिषियों 


क्ष 














धू् प्रह-नक्षत्र । 


के मन में कितना कष्ट होता होगा | तुम कलकत्त के अलीपुर 
चिड़ियाखाने में घुमने जाने की इच्छा से बैठे हो, एकाएक बड़ी 
तेज्ञ हवा के साथ-साथ पानी बरसने लगा । तुम्हारा जाना 
न हुआ। बतल्लाओ, इससे तुम्हारे मन में कितना दुःख 
हुआ? ज्योतिषियों का इससे भी बढ़कर दुःख होना सम्भव 
है। क्योंकि सात समुद्र तेरह नदी पार कर कितने ही रुपये 
खर्चे करके जहाज़ पर चढ़कर वे लोग आते हैं । 

प्रहण के समय दे। मिनट के लिए सूर्य छिप गया, चारों 
झोर अँधेरा है। गया । पक्तिगण अपने-अपने घोंसलों में जाने 
की तैयारी करने लगे । सन्ध्या समय जेसे इमली, ल्ाजवन्ती 
प्रादि पेड़ों के पत्ते झुँद जाते हैं, उसो तरह उन पेड़ों के पत्त 
मुँदने लगे । इस तरह, देपहर में सन्ध्या देखने के लिए 
ज्ये।तिविंद्‌ विद्वान क्या इतना अधिक खर्च करके दूर देश में 
आते हैं? नहीं। 


यह वात पहले ही कह आये हैं कि सूये के ऊपर तीन 


वाष्पमण्डल, क्रम से एक के ऊपर एक, मौजूद हैं। प्रथम 
को, श्र्थांत्‌ जो सूर्य के अड़ से लगा हुआ है, हम आलोक- 
मण्डल कहते हैं। इसके ऊपर जो दे। वाष्प-आवरण हैं, उनका 
हमने वर्णमण्डल श्रौर छटामण्डल नाम रक्खा है। झालोक- 
मण्डल मामूली नज़र से या दूरबीन के द्वारा अच्छी तरह 
देखा जाता है। किन्तु वर्णमण्डल शझौर छटामण्डल्ल को दूर 
बीन से भी देखना मुश्किल है। सूये के आलोकमण्डल का 


(पक 80 











लिए इतना कष्ट उठाकर, ज्योतिषी लोग सूर्य-प्रहय देखने 
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सूर्य-महण । पूछ 


तेज सूये का सदा इतना उज्ज्वल किये रहता है जिससे यह 
बिलकुल नहीं समझता जाता कि कान आलोंकमण्डल है, कान 
वर्शमण्डल है ओर कान छटामण्डल है। ते इन्हें अत्लग-अल्लग 
देखने का उपाय क्‍या है ? इस उपाय को ज्योतिषी लोग, सू्े 
के पूरो प्रदृण के समय, केवल्ल दे-चार मिन्तट के लिए पा जाते 
हैं। प्रहण के समय सूर्य को, श्रौर उसकी देह से सटे हुए 
श्राले।कमण्डल को चन्द्रमा ढक लेता है, इस कारण केवल उसका 
वरशमण्डल और छटामण्डल ही बाहर देख पड़ता है। इन 
दोनों का देखकर, इनके विषय का अच्छी तरह जानने ही 


हु 


के 
के 


लिए इतनी दूर आते हैं । 
















सूय्ये का वणेमणडल 


पूर्ण अहदण के चित्र में देखेंगे कि पूर्ण ग्रहण के समय जब 


: अन्द्रमा से सूये एकबारगी ढक जाता है तब सूर्य के आकाश का 


द्वितीय आवरण कैसा दीखता है । देखे।, काले चाँद को चारों 
श्रेर से घेरे हुए लाल वर्णमण्डल कैसा सुन्दर दिखाई देता है । 
सू्ये के इस आवरण की रह्जीन देखकर द्वी ज्योतिषियों ने इसका 
वर्णगमण्डल अर्थात्‌ ((0॥70०70897876) नाम रक्खा है। 

इससे यह मत समभका कि लाल फूलभड़ी था 
दियासलाई जलाने से जे आग उत्पन्न दवाती है, यह वैसी ही 
््‌ 
वायुमण्डल है । यह ए्रथिवी से प्रायः पचीस कास ऊपर तक 
है। जानते हो, सूर्य के दूसरे आवरण को गहराई कितनी है 
कोई तीन हज़ार मील के क्वगभग । किसी-किसी जगह ते! दस 
हज़ार मील तक इसकी गहराई है। अब सेचे, इतने बड़े 
सूर्य का। घेरकर दस हज़ार मौल गहरी जे! भाफ दिन-रात 


जलती रहती है, वह कैसी भयानक देगी ! केवल यद्दी नहों, 


पुर्ण सूरय-परहय के समय, ज्योतिषियों ने देखा है कि वरशमण्डल 
से एक-एक लपट इतनी ऊँची बाहर निकलतो है कि उसकी 


बात सुनने से अवाक्‌ होना पड़ता है। यहाँ दे शिखाओं 


का चित्र दिया गया है। इनमें एक भी ऐसी नहीं जो पचास 


है। हमारी प्रथिवी के आकाश में केवल्ल एक आवरण अर्थात्‌. 
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वशशुमण्डक् की अप्िशिखा । 























सूय्ये का वर्णमण्डल । पर 


हज़ार मील से कम ऊँची हो । १८८२ ई० में एक सूर्य-प्रहण 
हुआ था। उस समय ज्योतिषियों ने एक ज्पट को प्राय: 
ढाई लाख मील ऊँचे ऊपर उठते देखा था। सूर्य में जे यह 
अग्निकाण्ड हो रहा है, उस आग ने ही तूफान की भाँति नीचे 
से ऊपर और ऊपर से नीचे आकर सूर्य को कैसा भयानक फर 
रक्‍्खा है--यह इस चित्र से तुम समझ सकोगे। 

चित्र में जे मटर के बराबर एक सफेद विन्दु देख रहे हो, 
वह हमारी प्रथिवी है। एक बार सोचो तो वर्णमण्डल की 
एक-एक शिखा पृथिवी से कितनी बड़ी है ! मानो महाप्रलय 
को अग्नि इन सब शिखाओं में रहती हो । 

वैज्ञानिकों की क्षमता अद्भुत है। इस छोटीसी प्रथिवी 
पर बेठे-बैठे ही, एक छोटेसे यन्त्र की सहायता से वे निर्णय 
करते हैं कि खूब दूर के नच्ञत्र से जो कुछ प्रकाश हमें देख 
पड़ता है, वह किन-किन वाष्पीय पदार्थों से जलकर उत्पन्न 
होता है। यह योग्यता साधारण नहीं है। मान लो, तुम 
एक खूब ऊँचे पहाड़ पर चढ़कर कुछ भाफ को इकट्ठी कर 
जलाने लगे । दस मील, या बीस मील की दूरी पर वैज्ञानिक 
महाशय ने अपने घर के बरामदे में बैठकर उस प्रकाश को 
देखा । अब यदि वे चाहें ते अपने उस यन्त्र से बतला सकते 
हैं कि तुमने कान-कानसी भाफ जल्लाकर भ्रप्मि को उत्पन्न 
किया है। दस-बीस मीक्ष की ते कोई बात ही नहों, वे ते 
करोड़ों मील की दूरी पर वतमान ताराओं का हाल भी इसी 


कै 
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६० प्रह-नक्तत्र । 


तरह बतला सकते हैं कि उन पर किन-किन वस्तुओ्रें के जलने से 
प्रकाश उत्पन्न होता है; और वे यह भी कद्द सकते हैं कि सूर्य 
के आलेकमण्डल वथा वर्णगमण्डल में कान-कान पदाथे जल रहे 
हैं। ज्ञात हुआ है कि इस प्रकार सूर्य में काई बीस चीज़ें ऐसी हैं 
जिन्हें हम लोग जानते हैं; और यह भी ठीक हो गया है कि 
वे सब की सब जल रही हैं। लोहा, शीशा, और टीन ते 
हुई हैं, सम्भवतः रूपा भी है। ये सभी चीज़े भाफ होकर 
जल रही हैं । सूर्य के वर्शमण्डल से जे भयानक लाल लपटे 

वाहर निकलती हैं, उन्हें ज्योतिषियों ने पूण सूय-प्रहण के समय 
यन्त्र-द्वारा परीक्षा करके देखा है। इससे जाना गया है कि 
वे हैडोजन गैस के जलने से हो उत्पन्न होती हैं। इसके सिवा 

केलेसियम और हेलियम नाम के दे पदा्थे भी हैड़ोजन के 
साथ जलते हैं। केवल जलते ही नहीं, किन्तु जल्ते-जलते 
हज़ार-हज़ार कास तक ऊपर उठते हैं ओर कुछ ठण्डे होने पर 
नीचे धंस जाते हैं। फिर गरम होने पर आँधी के वेग से 
ऊपर उठते हैं। सेचे। तो यह कैसा भयानक काण्ड है । 








छः ४". «- औछ औक 





सूय्ये का छटामण्डल 


स्‌र्य के अन्तिम आवरण छटामण्डल? की वात अभी तक 
नहीं कही गई है। यहाँ उसका एक चित्र दिया गया है। 





पूर्ण अहण के समय सूय्य का छुटामण्डल । 
यह चित्र किसी सूर्य-म्रहण के समय लिया गया था। जूर्य 
के आलोक की प्रखरता से पूर्ण सर्ये-पहण का छोड़ और किसी 
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सह-नतक्षत्र । 





६२ 
भी समय यह नहीं देखा जाता। सूर्य का आलोक इन्हें हमेशा 
छिपाये रहता है। ज्योंह्ी चन्द्रमा धीरे-धीरे आकर समस्त 
सूर्य को ढककर काह्ना कर देता है, लोंडी सूये के आकाश का 
यह छटामण्डल देख पड़ता है | 

चित्र देखने से समफ्केगे कि यह छटा ही की भाँति स॒र्य 
से बाहर हुआ है, इसी कारण ज्योतिषी लोग सूर्य के आकाश 
के इस आश को छटामण्डल ( 0०००१७ ) कहते हैं। किन्तु 
इसकी गहराई वशेमण्ड की भाँति दस हज़ार या बीस हज़ार 
मील नहीं है। सूये के वाहर लाखों मील तक यह फैला 
रहता है। १८७८ ईं० में, एक ग्रहण में सु्ये से एक करोड़ 
मील दूर तक छटामण्डल देखा गया था। बीच में चन्द्रमण्डल 
से ढका हुआ कालासा! सूय है, उसके बाद वही रड्गीन वर्ण- 
मण्डल है ओर अन्त में है यह छटामण्डल । सूर्य-प्रहण के 
समय यह एक देखने हो की चीज़ है। जिन्होंने देखा है » थे 
मोहित हुए ओर इसका विवरण लिख गये हैं। हम लोगों ने 
इसे देखा नहीं है, इसलिए चित्र देखकर श्र विवरण सुनकर 
ही अभी हम लोगों का पैये धारण करना होगा । 
यह जान लिया गया है कि किन-किन पदार्थों के जलने 





# झहण के समय को छोड़, ओर समय में भी सूर्य के वर्णमण्डल 
की ,परीक्षा करने का उपाय तो आजकढछ के ज्योतिषियों ने हू ढ बिकाला 


है, किन्तु छुटामण्डल पूर्ण सूथ -अहण के अतिरिक्त और कभी दिखाई 
नहीं देता । 
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पूर्ण सूय-अहण 
सूर्य और प्रथिवी के बीच में खड़े होकर चन्द्रमा ने 
सूर्य का काला कर दिया है । 











202 
हा 


सूर्य का छटामण्डल । ६३ 


से सूये का छटामण्डल बना है । ज्योतिविंद्‌ पण्डितों ने सृर्य- 
ग्रहण के उसी, दा-चार मिनट, समय में परीक्षा करके इसका 
निश्चय किया है। हमारी जानी हुई चीज़ों में उन्होंने उसमें हैड़ो जन 
की गैस ही को जल्लते देखा है। इसके सिवा जो और अनेक 
भाफें जल्लती हैं उन्हें भी ज्येतिषियों ने जान लिया है। किन्तु 
वे भाफें हमारी प्रथिवी में नहीं हैं, इस कारण वे उनका नाम भी 
नहीं बतल्ला सकते | देखो, हमारा सयये केसा अद्भुत पदार्थ है! 
मालूम होता है, अब तुम समझ गये कि बडे-बडे ज्योतिषी 
इतना कष्ट उठाकर और इतने रुपये खर्च करके दूर देश में पूरे 
सुर्ये-पहरण देखने क्‍यों आते हैं। ऐसी घटना भी हुईं है कि 
बीच समुद्र में या बर्फ, से ढके हुए मेरुप्रदेश में गये बिना सू्य- 
पअहण नहीं देखा जा सकता। ज्योतिषी लोगों ने जहाज़ में 
बैठकर के उन सब दुगेम स्थानों में पहुँच लंगर डालकर सर्य- 
अहण को देखा है। १८६८ ई० में, भारतवर्ष में एक सर्व्रास 
सुर्य-पअहण हुआ था । उस समय यूरोप से भारतवर्ष आने 
अब की सी सुविधा न थी। किन्तु ज्योतिषियों ने इस 
असुविधा की कुछ भी परवा नहीं की । कुण्ड बाँधकर, कितने 
ही ज्योतिषी यूरोप और अमेरिका से भारतवर्ष में आये थे । 
फ्रांस-वासी सुप्रसिद्ध ज्योतिषी जानसेन साहब भी उस कुंड 
थे। उन्होंने महण के समय सूयय के अनेक चित्र उतार लिये 
थे। उन चित्रों से सूय के आकाश-सम्बन्ध में हम लोग बहुत 
कुछ नई बातें जान सकते हैं, किन्तु भ्रब भी बहुत बाते' जानने 











टू प्रह-नक्षत्र । 


को रह गई हैं। इसी से, पूर्ण सुर्य-प्रहयय के समय ज्योतिषी 
कभी घर पर बैठे नहीं रह संकते | 

फ्रांस के ज्यातिषी जानसेन का नाम लेने से उनके सम्बन्ध 
में एक वात याद झा गई। १८७० ई० में फ्रांसीसियों के साथ 
जमेनों की एक भयानक लड़ाई हुई थी । दोनों दल प्रबत्ल थे । 
अनेक छोटी-मेटी लड़ाइयां के बाद जमन-सेना ने बढ़कर 
फ्रांस की राजधानी पेरिस-नगरी को घेर लिया। शहर के 
चारों ओर जमेन-फौज का कड़ा पहरा बैठ गया । एक श्रादमी 
भी शहर से वाहर न निकल्ल सकता था । कोई उपाय न था कि 
बाहर के आदमी शहर के लोगों के पास जाकर कुछ खाने- 
पीने की चीज़ें दे आ सकें। अभाग्य से उन दिनों जानसेन साहब 
पेरिस में थे, इसलिए उन्हें भी अवरुद्ध होकर रहना पड़ा । 

जो हो, इसी समय एक बहुत ऊँचे दज के सय-प्रहण होने 
की बातथी । इस ग्रहण का देखकर सूये के सम्बन्ध में अनेक 
विषय जानने के लिए जानसेन साहब बहुत दिनों से घात 
लगाये बैठे थे। क्रमश: प्रहण का दिन समीप झ्ाने लगा | 
किन्तु उन्हें यह आशा न थी कि जर्मन पहरेदारों के हाथ से 
छुटकारा पाकर हम निर्दिष्ट स्थान में पहुँचकर अ्रहण देख 
सकेंगे, इससे जानसेन बड़े दु:ःखी हुए। पेरिस से बाहर जाने 
के लिए, वे पिंजड़े में बन्द पत्ती की भाँति, छटपटाने लगे | 
प्रदेश के पृववे-दिन की रात वे इतने अधीर हो। पडे कि पेरिस 
में क्षण भर भी रहना उनके लिए कठिन हो गया। उन्होंने 
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सूर्य का छटामण्डल ।! ६५ 


निश्चय किया कि शत्रुओं के बीच से होकर ही चले जायेंगे; 
यदि उनकी गाजी से प्राण-त्याग हे। तो वही सही | 
इसी समय, जानसेन साहब का सहसा स्मरण हुआ कि 
हमारे पास एक टूटा हुआ व्योमयान है। किसी तरह उसकी 
मरम्मत कर, उस अँधेरी रात में वे उस व्योभयान पर चढ़े 
ओर पेरिस के बाहर निरापद स्थान भें आ पहुँचे। यदि 
/ जर्मन-सिपाही जानसेन के इस तरह भागने की ज़रा भी 
खबर पा जाते, तो एक ही गोलो में इनका काम तमास कर 
डालते । ज्ञान-ज्ञाभ के लिए जानसेन के मन में'जो व्याकु- 
लता बढ़ी थी, उसे म्त्यु की आशडूग भी नहीं रोक सकी । 
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सूय्य का आलेक और ताप 


सूर्य की मेटी-मेटी बाते" तुमका बतल्ला दों, किन्तु अब 
भी, उसका पूरा-पूरा हाल बड़े-बड़े ज्योतिषी भी नहीं जानते । 
जो कुछ वे ज्ञोग जानते हैं, उनमें से भी वहुतसी बाते अभी रह 
गई हैं। जब तुम कुछ और बड़े द्वोगे तब उन बातों को जान 
सकोगे और भली भाँति समम्कोेगे। सूय्ये के आलोक ओर 
ताप के सम्बन्ध में दे-एक बाते कहकर, हम सूय का किस्सा 
यहीं ख़तम करेंगे । 

तुम प्रतिदिन देखते ही हो कि सूये का प्रकाश कितना 
अधिक है। पण्टडितों ने इसके प्रकाश का भी द्विसाब छ्वगाया 
है। तुमने देखा द्वोगा कि पूर्णिमा के चन्द्र का कितना प्रकाश 
होता है। चन्द्रमा के इस प्रकाश में पुस्तक भी पढ़ी जा 
सकती है, किन्तु हिसाब करने से देखा गया है कि छः लाख 
चन्द्रमाओं फा इकट्ठा प्रकाश एक सूर्य के प्रकाश के बराबर 
हा सकता है। इतने चन्द्र यदि एक साथ आकाश में उदित 
हों तो सारा आकाश चन्द्रों से ही भर जाय। इससे ज्ञात 
होता है कि हमारा सारा आकाश यदि चाँद के समान प्रकाश- 
मान हो जाय तभी हम रात में सूर्य का प्रकाश पा सकते हैं । 
"देखे, सूर्य हमें कितना प्रकाश देता है! विज्ञान के द्वारा 
विद्वान लोग, एल्लेकट्रिक रोशनी, लाइम्‌ रोशनी तथा और भी 
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कितने ही प्रकार क॑ प्रकाश प्रस्तुत करते हैं, किन्तु वे सूर्य के 
प्रकाश के समान एक भी प्रकाश अभी तक तैयार नहों कर 
सके हैं | 
स॒र्य का प्रकाश जेसे अधिक है वैसे ही उसका ताप भी 
बहुत है। तुमने सुना ही है कि सूर्य कितनी दूर है। इतनी 
दूर रहकर सुर्य जे गरमी छोड़ता है, उसका कुछ ही अंश 
* हमारी प्रथिवी के ऊपर आता है। बाकी सभी महा-आकाश 
के महाशून्य में इधर-उधर फैल जाता है। इस थोड़े ताप 
में कितनी तेज़ो है--यह तुम नित्य ही देखते हो । सूय के 
ताप से भील-तलैया, नदी-नाले सब सूख जाते हैं। कभी- 
कभी तो ताप इतना बढ़ जाता है कि सिर पर छाता लगाये 
रहने पर भी दोपहर को घर के बाहर जाना असह्य हो पड़ता 
है। एक बार सोचे तो कि इतनी दूर रहकर जो! सूर्य इतना 
ताप दे सकता है, उसके पास जाने पर कितना ताप 
मालूम होगा ! 
ज्योतिषो ओर वैज्ञानिक लोग बड़े विनोदी होते हैं। बे 
जो कुछ देखते-सुनते हैं, उसी का हिसाब-किताब करने बैठ जाते 
हैं। न जाने कितनी जाँच-पड़ताल और गणित करने पर उनका 
प्रश्न हल होता है। ज्योतिषियों ने बहुत सा गणित और अनेक 
परीक्षाएं करके बतलाया है कि सूर्य कुल इत्तना ताप देता है। 
एक हिसाब से, एक ज्योतिषी ने बतलाया है कि यदि समूचे 
सूर्य को पचास हाथ गहरी त्रफु के भीवर छिपा दिया जाय, तो 
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यह अपनी गरमी से इस पचास हाथ गहरे बफ के आवरण को 
एक ही मिनट में गला डालेगा । देखो, कैसा भयानक ताप 
है। एक और हिसाव की बात सुनो । तुम अपने हाथ से नाप- 
कर देख सकते हो कि दो हाथ लम्बी और इतनी ही चोड़ी 
जगह कितनी छोटी होती है। इतनी थेड़ोसी जगह में 
तुम्हारे ऐसे दे! आदमी किसी तरह सिर्फ बैठ सकते हैं। सूर्य 
के ऊपर की इतनी थोड़ी जगह से एक घंटे में जितना ताप 
निकलता है, उतना हमारे यहाँ एक सो सत्तर मन कोयला 
जलाये बिना नहीं हे सकता । देखे।, कितने करोड़ मन कीयला 
जलाने से हम सूर्य के ताप के बराबर ताप एक घंटे के लिए 
उत्पन्न कर सकते हैं । कर 
अब तुम पूछ सकते हो कि सूर्य जो क्रमागत ऐसे भयानक 
ताप को छोड़ता रहता है, वह ताप उसमें कहाँ से आता है ? 
चूल्हे में कोयले की आग जल्लाई जाय, ता वह घंटे दा घंटे तक 
ते खूब जलेगी, इसके बाद बुत जायगी । चूरहे की आग की 
यदि बराबर एक-सी रखना चाहें, ते! बीच-बीच में चूल्हे में 
नया कायला डालना होगा। सूर्य की आग ल्लाखा-करोड़ों 
वर्ष से जल रही है, किन्तु इसकी आग का ताप ज़रा भी कम 
नहीं हैता । क्‍या तुम बता सकते हे। कि इसमें कान कोयला 
पहुँचाता है, और कहाँ से उतना कायल्ला आता है? एक 
ज्योतिषी नें हिसाव लगाकर कहां है कि यदि सम्पूर्ण सूर्य 
कोयले का ही बना होता और इस कोयले के जलाने से ही यदि 
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सूर्य ताप देता, ता हज़ार-दे! हज़ार वर्ष के भोतर ही उसका 
सारा कोयला चुक जाता और तब सूर्य बुककर राख का.ढेर हो 
जाता। किन्तु दे हज़ार बष में भी ते सूर्य नहों बुझता और 
न उसका ताप ही कुछ कम होता है। अ्रव तुम समझ सकते 
हो कि कायले या काठ की आग से सूर्य के ताप की रक्षा नहीं 
हाोती। गाड़ियों में ल्ञाद-लादकर सूर्य में कोयले कान 
डाल्ेगा ? और इतना कोयला ही कहाँ मिलेगा ? 

वैज्ञानिकों ने जानना चाहा कि सूर्य अपने पिण्ड के ताप 
को रक्षा किस तरह करता है। इसके लिए उन्होंने अनेक 
प्रकार की परीक्षाएं कीं; ओर तरह-तरह से हिसाब लगाया। 
अब यह जाना गया है कि सूर्य अपने शरीर को संकुचित करके 
अपने ताप की रक्षा करता है | 

मालुम होता है, तुमने यह बात समझी नहीं । अच्छा 
सुनो, फिर समभाते हैं। सभी पदार्थों का यह एक प्रधान गुण 
है कि यदि दबाव डालकर उनका आकार छोटा किया जाय, ते 
वे सभी गरम हो जाते हैं। ईंट या पत्थर के सदश कड़ी चीज़ 
दबाव डाज्कर सहज ही आकार में छोटी नहीं की जा 
सकती । किन्तु जो पदाथे, हवा की भाँति, वाष्पीय श्रवस्था 
में रहता है, वह दबाये जाने पर सहज ही छोटा किया जा 
सकता है । द क्‍ 

डर 

..._,फुटबॉल की उस छोटीसी रबर की थैज्ली में अर्थात्‌ ब्लैडर 
के भीतर तुम जो हवा पम्प से भरते दो, वह बाहर बहुत जगह 
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में फैली रहती है। अतएव बाहर से बहुत वाष्प, ज्ञोर करके, 
जब छोटे ब्लैडर के भीतर भरा जाता है तब हवा को संकुचित 
रूप में होना पड़ता है। जल्दी से पम्प करने के बाद ही 
यदि तुम ब्लैडर के ऊपर द्वाथ रक्खे, ते। देखागे कि खर का 
ऊपरी भाग गरम है। बाइसिकिल ( पाँवगाड़ी ) के पहिये 
में जे रबर का टायर अर्थात्‌ हाल लगा रहता है, उसके भीतर 
ज़ोर करके जब बहुत हवा पम्प की जाती है तब वह भी गरम 
हो जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि वाष्पीय पदार्थ के संकुचित 
होने अर्थात्‌ आकार में छोटा है। पड़ने से उस में गरमी पेदा होती 
है। इसी से शायद जाड़े में ग़रीब लोग, जिनके पास गर्म 
कपड़े नहीं रहते, राव में सिक्रुड़ कर सोते हैं । 

सूथे इतने दिनों से बराबर ताप खर्च करके भी क्यों अब 
तक ठण्ढा नहीं होता है? इसका कारण बताने में पण्डितों ने 
ब्लैडर के गरम होने का उदाहरण दिया है। सूयये, हमारी 
प्रथिवी की भाँति, मिट्टी-पत्थर से नहीं बना है; वह केवल वाष्प 
से बना हुआ एक गेल पिण्ड है। वाष्पीय पदार्थ का एक प्रधान 
गुण यह है कि ठण्ढक पाते ही उसका आकार बहुत छोटा हो। 
जाता है। इस कारण सूर्य के शरीर की भाफ ताप निकलने 
से क्रमश: ठण्ठी होती है और साथ-साथ उसका आकार संकु- 
चित हे।ता जाता है। देह के संकुचित होने ही से ताप की 
उत्पत्ति होती है, यह हम पहले ही कह आये हैं। इसलिए 
देखा जाता है कि सूर्य का पिण्ड जेसे ठण्ढा होकर संकुचित 








“जितनी श्रामद उतना ख़्चे? 
का हिसाव लगा रहता है। जमा-ख़र्च बराबर होने से ह्ठी 
इतना भाफ खर्चे करके भी सूर्य ठण्ढा नहीं हो सकता । ह 





| 





महा श्रलय 


तुम अब पूछ सकते हो कि जब सूथ अपने अवयव को रोज़ 
कुछ-कुछ छोटा करता जाता है, तब गत वर्ष के सय की अपेक्षा 
इस वर्ष के सर्य का हम छोटा क्‍यों नहीं दंखते ? ज्योतिषियों 
ने तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भी सोच रक्खा है। वे कहते 
हैं, जब संसार में मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी आर प्रथिवी 
का भी कहीं नामेनिशान नहीं था, उस अत्यन्त प्राचीन काल में 
सर्य बहुत ही बड़ा था। इस समय आकाश के जिस स्थान 
में प्रथिवी, मड़ल, शहस्पति, शनि, युरेनस और नेपचुन हैं, सूर्य 
का पिण्ड उस स्थान की करोड़ों मीज् जगह को रोक हुए था। 
रोके तुए था सही, किन्तु उसका शरीर बहुत हो हलका था। 
सूर्य के शरीर में श्रभी जितना घना वाष्प है, तब इसकी अपेक्षा 
खूब हलकी भाफ उस के शरीर में थी ।. उस समय से लेकर 
आज तक, सूये अपनी देह का लगातार संकुचित कर थोड़ी 
थाड़ी छोटी ही करता आता है । इसी से सूर्य पहले की श्रपेक्षा 
इतना छोटा दीखता है। जो हो, सूर्य का छोटा होना अब 
भी रुका नहीं है, किन्तु अब जिस परिमाण से उसका आकार 
छोटा हो रहा है, वह बहुत ही भ्रत्प हे; इसी से श्रव समझ _ 


. नहीं पड़ता कि दस-पाँच वष में या दे-चार हज़ार वष में सूयये 


का आकार कितना छोटा हुआ है। 
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मान लो, एक बड़े मटके के भीतर दस मन तिल्ल रक्‍खा 
हुआ है, आर तुम उस मठके में से रोज़ एक तिल्ल निकाला 
करते हो । नित्यही एक तिल्ल घट जाता है ओर निद्यही वह 
मटका एक तिल से ख़ाली दाता जा रहा है; किन्तु यह घटना 
इतना सामान्य है कि तुम दे। वष या दस वष में भी श्राँख से 
५ देखकर नहीं समझ्तोगे कि मटका खाली होता जा रहा है । 
सूर्य के आकार का घटना भी इसी वरह का है। अब प्रति 
वर्ष वह इस तरह तिल-तिल छोटा हो रहा है कि यदि दे हज़ार 
या दस हज़ार वष के बाद हम सूर्य का खूब उत्तम यन्त्र से 
परीक्षा करके देखे, ते भी उसे छोटा नहीं देखेंगे । 

बहुत दिनों के बाद, अथात्‌ लाखों या करोड़ों वर्ष बाद, 
इस तिल-तिल की घटी से सूर्य अवश्य ही कुछ छोटा 
दिखाई देगा। न मालूम तब मनुष्य इस प्रथिवी में रहेंगे या 
नहीं, यदि रहें, तो वे लोग सूर्य का छोटा देखकर दड्ढ हो 
जायेंगे। केवल यही नहीं, तब बे देखेंगे कि सूर्य छोटा द्ोते- 
होते ऐसा घनिष्ट हो पड़ा है कि वह अब और किसी भी तरह 
छोटा नहीं हे! सकता । जिस दिन यह बात होगी, उसी दिन 
महा प्रलय आरम्भ होगा। क्योंकि सूय तब जे ताप ख़्चे 
करेगा, उसकी पूति न दहोगी। सारांश यह कि दिन-दिन 
ठण्ढा होकर सूये एक दिन एक बारगी बुर जायगा। जब 
पृथिवी का ताप श्रौर आलोक न मिलेगा, तब वह घोर अन्छष- 
कार में डूबकर बफू से भी बहुत ठण्ढी हो पड़ेगी । न मेघ 
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होगा, न पानी वरसेगा, न नदी बहेगी श्रौर न हवा ही चल्लेगी । 
समुद्र का पानी जमकर बफू हो जायगा। सूर्य के प्रकाश से 
हरे-भरे द्वाकर जो पेड़-पाधे हमारे भेजन की वस्तुएँ जुटाते हैं, 
वे चिरकाल के लिए लुप्त हो जायगे और इसके साथ-साथ 
मनुष्य, पशु, पत्ती आदि प्राणियों का चिह्न भी प्रथिवी में 
न रहेगा । 

सूर्य के ठण्ढे हो जाने पर प्रथिवी की जो दुर्दशा होगी, 
उसका स्मरण होने से भी भय द्वोता है। किन्तु श्रभी भय 
करना वृथा है। ल्ञाखों वर्ष बाद प्रथिवी में यह महा प्रलय 
उपस्थित होगा, उसके बहुत पूवे शायद मनुष्य जाति प्रथिवों से 
लुप्त हो जायगी ! हमारे इस अति प्राचीन हिमाल्य-पहाड़ को 
छोड़ और कोई इस महा प्रलय को नहीं देखेगा, किन्तु तब 
उसका यह श्यामत्ञ शरीर नहीं रहेगा। तपःक्षोण ऋषि की 
भाँति उसका शरीर तब कड्ढनल् हो रहेगा पश्रौर मस्तक की 
तुषाररूपी जटा और भी भारी तथा सफेद हो जावेगी । 
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चन्द्रमा 


अब चन्द्रमा के विषय की बातें कहते हैं, सुनो । तुम लोगों 
का पहले बता चुक॑ हैं कि प्रथिवी जैसे सूर्य के चारे ओर 
५ पुमती है, उसी तरह चन्द्रमा भी प्रथिवी के चारीं श्रेर घूमता 
है। इस कारण, प्रथिवी ग्रह है और चन्द्रमा उसका उपग्रह 
है। वह प्रथिवी के ही अधीन है। प्रथिवी उसको खींच- 
कर अपने चारें ओर घुमाती है और आप भी घूमती हे। 
किन्तु इतने ही से यह नहीं कह्ाा जा सकता कि चन्द्रमा के 
साथ सुये का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि प्रथिवी के 
चारों ग्रेर जब चन्द्रमा घृमता है तब प्रथिवी उसका साथ 
लेकर सूर्य की प्रदक्षिणा करती है। इस हेतु चन्द्रमा की गति 
बड़े ही गारखधन्धे की सी है | 

एक उदाहरण देकर चन्द्रमा की गति समभ्ाई जाती है। 
मान लो, तुम सूये बनकर बीच में खड़े हो, ओर तुम्हारा मित्र 
धरणीधर तुम्हारे चारें ओर प्रथिवी बनकर घूम रहा है । (पृष्ठ 
७६ का चित्र देखे) 

बताओ अब चाँद कान होगा ? जो चाँद बनेगा, उसे 
धरणीधर के चारों ओर घूमना पड़ेगा। अच्छा, एक काम 
करो; धरणी से कद्दा, वह एक ढेला रस्सी में बॉाँधकर 
घुमावे। धरणी ने ढेले में रस्सी बाँधो ओर अपने माथे के 
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चारें ओर उस ढेले का घुमाने लगा; उसके साथ-साथ वह 
तुम्हारे चारें ओर घूमने गा । चन्द्रमा जैसे प्रथिवी के इढें- 
गिर घूमते-घूमते सूर्य के चारों ओर घूम आता है, उसी तरह 


के 


धरणीधर ढेले में रस्सी बॉँधकर उसे साथे के चारो ओर घुमाते घुमाते 
बीच में खड़े हुए दूसरे बालक के चारों ओर घूम रहा है । 
यहाँ रस्सी में बंधा हुआ ढेला भी धरणीधर के चारों ओर 
घूमते-धूमते तुम्हारे चारों ओर भी घूम आया। कह्दो, ढेले 
की गति क्या ठीक चन्द्रमा की भाँति नहीं हुईं ९ 
तुमसे पहले ही कह दिया है कि चन्द्रमा को हम 
हाँ से प्राय: सूर्य के बराबर देखते हैं, इससे यह मत समझा 
कि चन्द्रमा भी सूये जेसा बड़ा पदार्थ है। तारों की अपेक्षा 
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धो 


चन्द्रमा बहुत छोटा है, बल्कि और जे कुछ आकाश में सिर्फ 
श्रांखों से ही देख लिये जाते हैं, उनसे भी चन्द्रमा छोटा है। 
आकाश में जितने छाटे-बड़े श्रह-नक्ञत्र हैं, उन सबों में छोटा 
चाँद ही है। किन्तु, माता के छोटे बच्चे की भाँति, वह 
पृथिवी के पास रहकर घूमता है, इसलिए हम उसे इतना बड़ा 
देखते हैं । 

चाँद का छोटा कहा है, इससे यह मत समझा कि वह 
हमारे खेलने के फुटबॉल की तरह छोटा या धान रखने की 
कोठी के सदृश अथवा ऊँचे टीले या हिमालय-पहाड़ के बराबर 
छेटा होगा । प्रथ्िवी के ऊपर जितने वदार्थ हैं, उन सबसे 
ते चन्द्रमा बड़ा है; किन्तु आकाश में रहऋर जितने म्रह-नक्षत्र 
रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं, उनकी अपेक्षा चन्द्रमा 
अवश्य छोटा है। यह तो तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि 
सूर्य से चन्द्रमा कितना छोटा है। चाँद प्रथिवी की अपेक्षा 
इतना छोटा द्वेै कि यदि विधाता चाँद से इस प्रथिवी के बराबर 
एक आओरर प्रथिवी बनाने की इच्छा करें तो पचास चन्द्रों का 
एकत्र किये बिना प्रृथिवी नहीं बना सकेंगे। अब सोचकर 
देखे, हमारी प्रथिवी यदि एक खेलने की गाली मान ली जाय 
ते। चाँद का एक सटर के बराबर मानना पड़ेगा। 

एक और हिसाब की वात सुनो । तुमने छोटी उम्र में, 
बच्चों के फुसलाने की कहानी में सुना होगा कि प्रथिवी #्े 
भीतर मिट्टी के नीचे पाताल में एक राजा का महल है, वहाँ 
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एक राजकन्या रहती है; ओर कितने ही देतल्य-दानव रहते 
हैं। यदि यह कहानी तुम लोगों का याद न हो, तो अपनी 
दादी से पूछना । उसकी हमें याद नहीं है, नहीं ते श्रभी 
तुम लोगों को सुना देते। अच्छा मान लो, तुम जहाँ बेठ- 
कर पुस्तक पढ़ रहे है।, वहाँ एक बहुत बड़ा कुआँ खेदकर 
प्रथिवी के ठीक बीच में जाने की चेष्टा कर रहे हो। बताओ्रा, 
कितना गहरा खोदने से किस्से की उस पातात्षपुरी में जा 
पहुँचागे ? अन्दाज़ा कर सकते हो ? पण्डितों ने हिसाब 
कल्गाकर देखा है कि प्राय: चार हज़ार मील गहरा कुआँ 
खेदना पड़ेगा। कल्कत्ते से पशञ्ञाब कोई एक हज़ार मील 
दूर है, कुआँ इसका चोगुना गहरा खेादा जायगा | 

यदि कोई चन्द्रलोक में जाकर कुआँ खोदना आरम्भ करे, 


ते एक हज़ार मील खोदने ही से वह चन्द्रमा के ठीक मध्य 


भाग में जा पहुँचेगा। यह दूरी भी कुछ कम नहीं है। 
प्रथ्चिवी के बीच में पहुँचने के लिए जितना गहरा खोदना 


पड़ेगा, चन्द्रमा के बीच में जाने के लिए उसकी चोथाई खोदलने 


ही से काम निकल्न जायगा। समझ गये न, चन्द्रमा प्रथिवी 


से कितना छोटा है? 


अब यह भी जानलो कि कितनी दूर रहकर चन्द्रमा 
प्रथिवी के चारों ओर घूमता है। चन्द्रमा तो प्रथिवी की गोद 
के, पास ही सा हैँ, इसलिए ज्योतिषियों ने इसकी दूरी का 


चड़ी वारीकी से हिसाव किया है। तुमसे जो उम्र में बड़े 
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चन्द्रमा | उ्ड 


हों और ज्योतिष पढ़े हुए हों, उनसे पूछने पर जान सकते हो 
कि चन्द्रमा प्रथिवी से प्राय: दे! लाख चालीस हज़ार मील दूर 
है। मन ही मन अन्दाज़ तों करो कि यह दूरी कितनी है? 
अच्छा, सूर्य की दूरी बतलाते समय हमने रेलगाड़ी का जैसा 
उदाहरण दिया था, यहाँ भी बेसा ही कोई उदाहरण देना 
ठीक होगा । 

मान लो, हम आझ्राजकल के नये व्योमयान अर्थात्‌ एरोा- 
पुन पर सवार होकर चन्द्रमा का राज्य देखने के दिए 
निकले । एरोप्ठू न घंटे में पचास मील की चाल से चाँद की 
ओर दाोड़ चल्ला। पविश्रान्त गति से व्योमयान दिन-रात 
चलता रहा। बताओ, कितने दिनों में वह चन्द्र-लोक में 
पहुँचेगा ! कोई छ: महीने छगेंगे। सूर्य की दूरी का 
हिसाब करते समय हमने देखा था कि प्रथिवी को डाकगाड़ी 
यदि आकाश-साग से सुयय-लोक का जाय तो उसे साढ़े तीन 
सी वर्ष दिन-रात चल्लना पड़ेगा। कहाँ छः महीने और कहाँ 
तीन सा पचास वर्ष ! अरब सोचे, सूर्य की श्रपेक्षा चन्द्रमा 
प्रथिवी के कितना निकट है। इतना निकट होने से ही हम 
लोग छोटे चाँद का इतना बड़ा देखते हैं । 

तुमने दूरबीन देखी है या नहीं? यदि नहीं देखी है, तो 
जाने दो। आतशी शीशे से पुस्तक के अक्षरों को तो तुममें 
से किसी ने अवश्य देखा होगा । कितने बड़े-बड़े अन्तर देड्ल 
पड़ते हैं। दूरबीन के द्वारा चाँद या अन्य गप्रहादिकों को 
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प््० ग्रह-नक्षत्र । 


देखने से वे भी ऐसे ही बड़े देख पड़ते हैं। इस कारण, 
आकाश के जा-जा पदाथ सिफ्‌ नज़र से नहीं देखे जाते, वे 
दूरबीन लगाकर देखने पर देख पड़ते हैं। यदि छोटीसी 
दूरबीन कभी तुम्हारे हाथ लग जावे, तो सबसे पहले तुम एक 
बार चन्द्रमा का देखना । ऐसा आगश्चये-पू्ण दृश्य फिर कभी 
नहीं देखोगे ! 2 


आजकल जो बड़ी से बड़ी दूरबीन है, उसके द्वारा चाँद 


को देखने से वह इतना बड़ा देख पड़ता है, जितना कि केवल 
चालीस मील की दूरी का पदा्थ दिखाई देता है। इसके द्वारा 
देखने से दो लाख चात्लीस हज़ार मील की दूरी नहीं जान 
पड़ती । विचार कर देखो कि चालीस मीक्ष दूर का पदाथे 
उतनी दूर की अपेक्षा कितना नज़दीक हुआ | दूरबीन से देख- 
कर चन्द्रमा का हम इस प्रकार बहुत ही समीप समभते हैं । 
इससे चन्द्रमा के ऊपर की सब बातें जानने-सुनने में बड़ी 
सुविधा है। प्रथिवी पर अब भी ऐसे कितने ही स्थान हैं 
जहाँ मनुष्य पहुँच नहीं सकता । इस कारण हम लोग नहीं 
जान सकते कि वहाँ समुद्र ओर पहाड़ कैसा है और वहाँ के 
पेड़-पेघे और जीव-जन्तु कैसे होते हैं। प्रथिवी का उत्तर 
ओर दक्षिण मेरु ऐसा ही अज्ञात देश है। वहाँ की भयानक 
ठण्ढ और बफ से ढक हुए समुद्र में मनुष्य की पहुँच नहीं है । 
इस़से मालूम नहीं हो सकता कि वहाँ की कैसी क्‍या अवस्था 
है। किन्तु चन्द्रमा का जितना भाग प्रथिवी से देखा जाता 
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पार प्रह-नक्षत्र | 


है, उसकी सारी भ्रवस्था ज्योतिषियों की जानी हुई है। हमने. 
जैसे नकशे में अड्डित कर लिया है कि प्रथिवी पर कहाँ कान 
समुद्र है और कहाँ कान पर्वत है; उसी प्रकार ज्योतिषियों ने 
चन्द्रमा का भी नकृशा खोँच रक्‍खा है। उन्होंने वहाँ के 
पर्वत और समुद्र का कुछ-कुछ नाम भी रख दिया है । क्‍ 
इससे जाना जाता है कि चन्द्रमा में देखने-सुनने की बहु- 
तेरी बातें हैं। बड़ी दूरबीन से देखने पर चाँद जैसा देख 
पड़ता है, उसका यहाँ एक चित्र दिया गया है। देखो, यह 
पूर्णिमा के चाँद का फोटो नहीं है। तुमने शायद देखा हो 
होगा कि पूर्णिमा के बाद चन्द्रमा किस तरह थोड़ा-थेड़ा घटवा 
जाता है। यह चित्र पूर्णिमा के छः-सात दिन बाद का है। -. 
इसखिए यह पूरा गोल्लाकार नहीं है। किन्तु चित्र देखने में 
कैसा है ? द द 
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चन्द्रमा का ज्वालामुखी पर्वत 


चित्र में जो गाल्न-गोल चिह् दिखाई देते हैं. बतलाओ वे 
क्या हैं? श्राघुनिक ज्योतिषी ल्लोग इनको चाँद के आग्नेय 
पर्वतों के टीले मानते हैं । प्रथिवी के विसुवियस, एटना आदि 
ज्वालामुखी पवतों का नाम तुमने सुना ही होगा। इन पर्व॑तों 
की चोटी पर भयानक गड्ढे हैं, जिनसे समय-समय पर धुवाँ 
आर राख आदि बाहर निकल्नकर निकटवर्ती गाँवों और शहरों 
में छा जाती है। कभी-कभी तो उस गढ़े से आग की भाँति 
गरम गल्ली हुईं मिद्टा, पत्थर और घातु आदि पदाथ निकलकर 
आसपास के गावों और शहरों को ढक लेते हैं । 
विस्युवियस पवेत की अप्नि-वर्षा ने बहुत दिन पूर्व पर्पि- 
याई नगर का, इस तरह, एकबारगी नष्ट कर दिया था| 
उस समय विसुवियस से इतनी पिघली हुईं मिट्टी, पत्थर और 
धातु निकली थी कि उसके नीचे नगर के बड़े-बड़े मकान जीव- 
जन्तु आदि सभी दब गये थे । अरब ल्लोग उन राख के ढरों 
और जमी हुई घातुओं के टीलों को काट-काट कर , उनके भीतर 
से नगर को बाहर निकाल रहे हैं। चाँद के ऊपर जे। ज्वाल्ञा- 
मुंखी पव॑त के टीले देखे जा रहे हैं, उनसे इस समय राख या 
आग नहीं निकलती । यदि निऋलती होती तो हम लोग दूर- 
बीन के द्वारा उसे यहाँ से देख सकते । 
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प्प्छ द प्रह-नक्षत्र । 

ब्योतिषी लोग दे।-तीन से वष से चाँद के ज्वालामुखी 
पर्वत की लगातार परीक्षा कर रहे हैं; किन्तु वे उसमें कुछ भी 
परिवर्तन नहीं पाते । हमारी दुरबीन में चाँद अब इतना बड़ा 
दिखाई देता है कि यदि उसके ऊपर कल्लकत्त के हाइकाट 
जनरल पोस्ट-आफिस या मनुमेन्ट के समान काईं खूब ऊची 
इमारत होती तो हम लेग उसको यहीं बैठे-बैठे देख लेते, - 
किन्तु अब तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है। मिट्टी या. 
पत्थर की मूति बनाकर जैसें घर में रख दी .जाती हैं और वह 
जैसे ज्यों की दों रक्‍खी रहती है, उसमें जैसे कोई परिवतन 
होते नहीं देख पड़ता, चन्द्रमा भी ठीक वैसे ही एक मूति है; 
इसमें भी कमी कुछ परिवर्तन होते नहीं दिखाई देता। हर 
साल यह बडी-बड़ी दुरबीनों से देखा जाता है, परन्तु जे इसकी 
अवस्था पहले देखी गई थी वही अरब भी देखी जाती है । 

किन्तु बहुत प्राचीन काल में चाँद के ज्वालामुखी पवेतों 
से भयानक आग निकत्नती थी ओर पिघली हुईं धातुओं का 


स्लोत निकलकर चारों ओर की जगह की डुबो देता था। इस 


बात को अब भी, इतनी दूर से, हम लोग समझ सकते हैं।. 
अगले पृष्ठ में चन्द्रमा के ज्वालामुखी पंत का एक बड़ा 

चित्र दिया गया है, इसे देखकर समझ जाओगे कि चाँद के 

ऊपर की कितनी ही जगह खूब ऊँची दीवार से घिरी. हुई है 


और उसके बीच में कई एक ऊँचे-ऊँचे टीले हैं... चन्द्रमा के 


प्रथम चित्र में तुम जिन छोटे-छोटे गेलाकार ज्वालामुखी पलों 











चन्द्रमा का ज्वालामुखी पर्वत । प्‌ 


को देख चुके दा, उनका आकार ठीहू ऐसा ही है, अर्थात्‌ 
चारों ओर ऊँची दीवार है प्र बीच में दा-एक ऊँचे टीले से । 





क्‍ है चाँद का कापारनिकस ज्वालामुखी पर्वत । 


जिस ज्वालामुखी पर्वत का चित्र तुम इस पृष्ठ में देखते हो उसका 
नास कोपारनिकस है। लि का 





८ .... ग्रह-नक्षत्र। 


 “क्ोपारनिकस? नाम सुनकर शआश्चये मत मानो । यह 
नाम हमीं लोगों का रक्खा हुआ है। यदि तुम्हारे दे पालतू 
कुत्ते हों, जिनमें एक हे। काक्षा और दूसरा सफेद, ते हर एक 


का अल्लग-अलग नाम रखना ही होगा । यदि कोई नाम न 


रक्‍खे। और यदि काले कुत्ते को पास बुलाना चाहो तो केवल 


काले कुत्तों को “कलुआ” ओर सफेद को “भूरा? कहकर 
पुकारा ते कछुआ नाम लेकर पुकारने से कल्ुआ और भूरे का 
पुकारने से भूरा ही दोड़कर तुम्हारे पास आवेगा। यहाँ भी 


वैसा ही समझे । चाँद के बड़े-बड़े. ज्वालामुखी पर्वत और . 
समुद्रों का अलग-अलग नाम रख देने से उनका उल्लेख करते 


समय कोई गडबड़ नहीं होता । 
चाँद के पवेत के नाम रखने की बात से एक घटना की 
याद आ गई | कोई तीन- चार वष हुए हैंगे में तुम्हारे जेसे 
_ छोटे-छोटे बालकीं को दूरबीन के द्वारा चाँद दिखा रहा था। 
चाँद के ज्वात्ामुखी पर्वत, गुफाएँ, पहाड़ और झँची-नीची 
. ज़मीन देखकर डन सबको अचम्भा हो रहा था। पास 
ही एक अल्पशिक्षित नौकर खड़ा था। उसे भी दूरबीन से 
चाँद दिखलाया और वहाँ के पहाड़ों के नाम भी उसे बता 
दिये। प्रथिवी की तरह चाँद के ऊपर भी पहाड़ देखकर 
उसे बड़ां ही विस्मय् हुआ । ख़बसे बढ़कर आराग्चये हुआ उसे 


श्र 


चन्द्रमा के पहाड़ों का नाम सुनकर। वह कहने लगा, 
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चन्द्रमा का ज्वालामुखी पर्वत । ८्च 


“मास्टर साहब, कल्ल (दूरबीन) से ते आपने चाँद के पहाड़ मुभ्के 
दिखा दिये; परन्तु इन पहाड़ों का नाम आपने केसे जाना ९१? 
हम लोग हेसते-हँसते लोट गये । चाँद का पहाड़ देख- 
कर वह विस्मित हो सोच रहा था कि शायद हमने किसी यन्त्र- 
द्वारा पहाड़ों के नाम भी चन्द्रल्लोक से प्रथिवी पर प्राप्त कर 
* लिये हैं। हमने उसे समभ्का दिया कि पहाड़ों, पेड़ों या जीव- 
जन्तुशों का नाम विधाता उनकी देह पर नहीं लिख देता; 
उनकी पहचानने के लिए मनुष्य ही उनका कुछ न कुछ नाम 
रख देते हें । द 
चाँद के ज्वाल्लामुखी पवेत की बात कहने जाकर हमने 
ज्वालामुखी पवेत के चित्र की श्रोर देखे । इसके चारों ओर 
प्राचीर की तरह जो पहाड़ घेरे हुए है, वह कम ऊंचा नहीं है। 
पण्डितों ने हिसाब ल्लगाकर देखा है कि इसकी उँचाई दो 
मील से ऊपर है। बीच के पहाड़ की ऊँचाई और भी अधिक 
है। इसके बाहर की जो ज़मीन घिरी हुईं है वह नापने से 
लगभग छप्पन मील के बराबर होगी । इससे मालूम होता है 
कि पहाड़ों से घिरी हुई यह गोल्लाकार जगह भी छोटी नहीं 
है। छप्पन मील लम्बी-चेड़ी गोलाकार जगह दा मील उसे 
पहाड़ से घिरी हुईं हे ओर घिरे हुए स्थान के भीतर दो-एक 
ऊँचे शिखर-युक्त पहाड़ हैं। चाँद के सभी ज्वालामुखी पहाड़ 
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इतने बड़े नहीं हैं। कोई-कोई इसकी अपेक्षा बहुत छोटे भी 
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हैं, किन्तु प्रत्येक ज्वालामुखी पहाड़ का गठन ठीक एक हो 
तरह का है । 

हमारी प्रथिवी पर जितने ज्वालामुखी पव॑त हैं, उनके साथ 
चाँद के पवेतों के आकार का मिलान करने से दोनों में बहुत 
अन्तर पाया जाता है। हमारा कोई भी ज्वालामुखी पहाड़ 
ऐसा नहीं जो दो-तीन मील झँचे पहाड़ से घिरा हो और न 
उनमें से किसी का मुख पचास या सौ मील चोड़ा ही है। 
क्या तुम लोगों में से काई बता सकता है कि चाँद के ज्वाला- 
मुखी पव॑तों की अवस्था ऐसी क्यों हुईं है? शायद न बता 
सका | ज्योतिष के ज्ञाताओं ने बहुत सोच-विचारकर इसका 
कारण ढूँढ़ निकाला है । 

इसकी जानने के लिए, पहले प्रथिवी और चाँद के आक- 
षंण का कुछ हाल जान लेना आवश्यक है। प्रथिवी अपने 
ऊपर की सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, इस कारण 
हमें पदाथ भारी मालूम होता है । तुमने कभी आज़मसाया है 
कि लोहे का पाँच सेर वज़नी गोला धरती से ऊपर उठाने में 
कितना भारी मालूम होता है ? गोजे को प्रथिवी नीचे की ओर 
खींचती है श्रौर तुम ऊपर की ओर खोंचते हो; इसलिए जब 
तक तुम्हारा खिंचाव पृथिवी के खिंचाव की श्रपेक्षा अधिक न 
होगा तब तक गोले को तुम धरती से ऊपर नहीं उठा सकते । 
इसलिए किसी पदार्थ का धरती से ऊपर उठाने में खूब ज़ोर 
लगाना पड़ता है | 











चन्द्रमा का ज्वालामुखी पव॑त | प्प्ड 


चाँद का आकार प्ृथिवी से बहुत छोटा है, इस कारण 
वह प्रपने ऊपर की वस्तुश्नों को प्रथिवी की भाँति ज़ोर से नहीं 
खींच सकता, इसलिए चाँद के ऊपर सभी वस्तुएं हल्की होंगी । 
हिसाब करके देखा गया है कि प्रथिवी पर जिस पदाथे का 
वज़न छः सेर है, चन्द्रलोक में उसका वज़न सिर्फ एक सेर 
» होगा। हम नहीं जानते कि तुम कितना भारी बोर प्रथिवी 
से उठा सकते हा । यदि यहाँ दस सेर बोक तुम आसानी 
से उठा सको तो चाँद पर तुम साठ सेर अर्थात्‌ डेढ़ मन बोझ 
सहज ही उठा सकोगे । अच्छा, तुम कितना फाँद सकते हो? 
शायद छ: सात हाथ से अधिक नहीं फाँदोगे । यदि तुम चाँद 
पर जाकर फाँदो तो प्रथिवी की उछाल का छ: गुना फाँदोगे; 
अर्थात्‌ छत्तीस हाथ या बयालीस हाथ सहज ही फाँद जाओगे | 
यह तो बाघ की छल्लाँग से भी बढ़ गया। तुम कितनी दूर 
ऊपर ढेल्ला फेंक सकते ह। ? यदि तुम्हारे हाथ में खूब ज़ोर 
हो तो तीस द्वाथ तक ऊपर तुम्हारे हाथका ढेल्ला जा सकेगा । 
किन्तु चन्द्रढ़्ोक' में जाकर ठीक उसी तरह ज़ोर से ढेला फेंको 
तो वह प्राय: एक सो अस्सी हाथ तक ऊपर जायगा | 
हम नहीं जानते कि तुम्हारा वज़न कितना होगा अर्थांत्‌ 
तौल्ल में तुम कितने भारी होगे, शायद तुम्हें भी मालूम न हो । 
मान लो, तुम्हारा वज़न तीस सेर होगा । यदि तुम चाँद पर 
जाओ तो वहाँ पाँव रखते ही तुम्हारा शरीर बहुत हल्का 
मालूम होगा । क्योंकि प्रथिवी की भ्पेक्षा चन्द्रमा खूब धीरे- 
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धीरे तुम्हारे शरीर के अपनी ओर खींचेगा । वहाँ यदि तौतने 
की कल्न हो ते देखोगे कि तुम्हारे शरीर का तीस सेर वज़न 
घट कर पाँच सेर रह गया ! क्या चन्द्रमा का राज्य आश्चये. 
से भरा हुआ नहीं है? 








फौवारा । । 
.. जब ज्योतिषी लोग ढूँढ़ने लगे कि चाँद में पचास और... 
सी मील तक चौड़ा ज्वालामुखी पर्वत कैसे उत्पन्न... 
हुआ था तब उन्हें चाँद. के ऐसे अल्प ग्राकषण की बात का ५; | क्‍ 
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चन्द्रमा का ज्वालामुखी पर्वत । दर 


भी पता लग गया। तुम लोगों ने शायद पानी का फौवारा 
देखा होगा । हमारे देश के बड़े-बड़े शहरों के बागों में ऐसे 
अनेक फौवारे गे हुए हैं। ज़मीन में गड़े हुए नल के मुँह से 
पिचकारी की भाँति पानी ज्ञोर से ऊपर उड़ता है । इसके वाद 
वह नीचे उतरकर छत्राकार दहो। फौवारे के चारों ओर गिरता 
'हे। फौवारे का ज़ोर जितना अधिक होगा, पानी की घारा भी 
उतने ही ऊपर चढ़ेगी और उतरते समय नत्न से अधिक दूर 
पर जा गिरेगी । 

ज्योतिषी लोग कहते हैं कि दो-तीन मील ऊँचे पहाड़ की 
दीवार से घिरे हुए ज्वालामुखी पवेतों का आकार इसी रूप में 
था। हज़ारों वष पूर्व जब चन्द्रलोक के सैकड़ों आग्नेय 
पहाड़ों से पिघली हुईं घातु, धुवाँ ओर राख फौवारे की तरह 
ज़ोर से बाहर निकलती थी तब वह बहुत दूर ऊपर को जाती 
थी, क्योंकि चन्द्रमा का खिंचाव बहुत नहीं था । इसके बाद 
जब वह नीचे गिरती तब ज्वालामुखी पवेत के फौवारे के मुँह से 
बहुत दूर जाकर छत्राकार गिरती थी। ज्योतिषियों का 
कथन दे कि इस तरह दूर पर छाते के आकार में जो राख, 
पिघली हुईं धातु ओर पत्थर धादि गिरकर हज़ारों वषः तक 
जमा होता रहा, वही दे-तीन मील ऊँचे पहाड़ की दोवार के 
रूप में परिणत हो गया है। इन दीवारों को देखने दी से 
जाना जाता है कि किसी समय चाँद के ज्वालामुखी पव॑तों से 
राख, पत्थर ओर पिघली हुईं धातु सचमुच निकलती थी ! 








चन्द्रमा के ऊपर को अवस्था 


तुम सहज ही जान सकते हो कि जहाँ किसी समय 
ज्वालामुखी पव॑ताों का इतना उपद्रव था, वहाँ हमारी प्रथिवरी 
की तरह समतत्ष स्थान नहीं रह सकता। वास्तव में चाँद « 
के ऊपर ऐसा स्थान मिलना कठिन है जो एक मील लम्बा- 
चेड़ा समतल हो । तुम्हारे फुटबॉल खेलने की जगह के बरा- 
चर एक समतल स्थान भी प्राय: चन्द्रलोक में नहीं मिलेगा | 
वहाँ ते केवल पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं। ऊँची-नीची 
जगह माने वहाँ सजाकर रक्खी गई है। जान पड़ता है 
कि प्रथिवी की भाँति नरम मिट्टो भी.वहाँ नहीं है । बड़े-बड़े 
आगनेय पतों से जे पिघली हुई धातु निकलती थीं उनके 
जम जाने से ज़मीन ऐसी सख्त हो गई है कि वह कल के हल 
से भी जाती नहीं जा सकेगी | द ऊ 
तुमने भूगोल पढ़ा है। प्रथिवी के ऊपर सिफ एक भाग 
स्थल है और तीन भाग समुद्र है; किन्तु चन्द्रमा पर इतना समुद्र 
नहीं है । द्विसाब करने से देखा गया है कि यदि चाँद का 
ऊपरी भाग तीन हिस्सों में बाँठा जाय ते केवल एक भाग 
समुद्र और दे भाग खथल्त द्वोगा । चाँद पर समुद्र का चिह 
रहने पर भी उस समुद्र में अब एक बूँद भी जल नहीं है । 
पहले भले ही रहा हो । अब, पहले की बात को छोड़ दिया 








चन्द्रमा के ऊपर की श्वस्था | है 


जाय ते कटद्दा जा सकता है कि चाँद पर सर्वत्र स्थल ही स्थल 
है; वहाँ अब जल का कहीं नामोनिशान तक नहीं । पानी होता 
ते मेघ की उत्पत्ति भी अवश्य होती ओर मेघ घिर आने से 
चाँद का श्राकाश भी ढक जाता। तब हम चाँद की देह के 
काले दागों का स्पष्ट न देख पाते । किन्तु चाँद के कल्नडुः को 
»ते। हम कभी छिपा हुआ देखते ही नहीं; इसलिए ज्ञात हुआ 
कि वहाँ बादल्ल नहीं है ग्रेर साथ ही यह भी मान लेना होगा 
कि चन्द्रद्लोक में जल का अभाव है | 
हमारी प्रथिवी पर जल है । तुम शायद जानते ही हो कि 
पानी यहाँ क्‍या काम करता है। पिघली हुई बफ की धारा 
झैर वर्षा का पानी बड़े-बड़े पहाड़ों को तेड़कर चूर-चूर कर 
देता है, ऊँची ज़मीन का नीची और नीची भूमि को भी कभी- 
कभी ऊंची कर डालता है। पानी नित्य ही प्रथिवी को नये 
रूप में परिवर्तित करता है।. आज तीन सौ वर्ष से ज्योतिषी 
लोग चाँद का लगातार देखते आते हैं; वे उसका नक्शा खींचते 
हैं, किन्तु इतने दिनों में भी चाँद के ऊपर के मिट्टी-पत्थर 
आदि में कुछ परिवर्तन होते नहीं देखा गया। यह जानकर 
तुम कद्द सकते हो कि चाँद पर जल नहीं है । ह 
चन्द्रमा के ऊपर हवा भी नहीं है । हवा कया काम करती 
है, यह तुम जानते हो न? ठीक पानी की ही भाँति उसका 
काम है। कुछ दिन. हवा में पड़े रहने . से. जेसे लोहे में ज़ंश 
लग जाता है और धीरे-धीरे वह क्षीण होता जाता है, ठीक ऐसा 
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8 प्रह-नक्षत्र । 

ही कांम पत्थर और भूमि के ऊपर हवा करती है। पत्थर 
ओर कड़ी मिट्टी का हवा धीरे-धीरे धूल बना डालती है, फिर 
उस धूत्त को उड़ाकर दूर फेंक देती है। इससे, धीरे-धीरे 
पहाड़ और मिट्टी के ऊँचे टीले छोटे द्वो जाते हैं। किन्तु 
चाँद के पहाड़ों श्रार ऊँची ज़मीन की भ्रव तक कुछ भी 


क्षीणता नहीं देखी जाती। इस कारण यह केसे कहें कि. 


वहाँ हवा हे ? 

चाँद पर हवा या पानी का कोई वाष्पीय पदा्थ नहों है 
इसका एक ओर प्रमाण सुनिए | तुमने अ्रवश्य ही देखा होगा 
कि खूब गहरी हवा के भीतर से देखने पर सभी पदार्थ म्तान 
या अस्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। तुमने देखा है कि सबेरे 
जब सूर्य का उदय होता है तब वह केसा निस्तेज और म्लान 
दीखता है? तब, उसकी ओर भल्ली भाँति देखा जा सकता 


है। अस्त होने के पूर्व सूथ फिर वैसा दी निस्तेज देख पड़ता है। 


तुम बता सकते हैा। कि वह ऐसा क्‍यों देख पड़ता है ? उदय झौर 
अस्त के समय सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इससे सूर्य 
के प्रकाश को वायु और अनेक वाष्पीय गहरे परदे छेदकर 
आना पड़ता है, इस कारण प्रकाश के कितने ही झ्श झटक 
रहते हैं ।. इसी से देपहर का सूर्य जैसा तेजखी दीखता है 
वैसा उदय और अस्तकाल का सूर्य नहीं देख पडता । 

- वायु और -वांष्प से प्रकाश के रुकने की बात का स्मरण 
व ने प्रमाणित किया है कि चन्द्रलेक के 





रखकर ल््योतिषियों 





के 
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आकाश में वायु या वाष्प नहीं है। अपने मार्ग पर आकाश 
में चल्लते-चल्लते चन्द्रमा कभी-कभी छोटे-बड़े नक्षत्रों का छिपा 
लेता है। देखा गया है कि चाँद के पीछे प्रवेश करते समय 
बहुत छोटे-छोटे तारों का प्रकाश कुछ भी मन्द नहीं होता। 
जब वे चाँद की ओट में पड़ जाते हैं, केवल्ल तभी अदृश्य होते 
हैं। चाँद के आकाश में हवा होती ते कभी इस तरह तारे 
न छिपते। चाँद के वायु-मण्डल में पहले उनका प्रकाश कुछ- 
कुछ रुकता ओर इससे वे म्लान देख पड़ते । इसके बाद चाँद 
के पीछे एकबारगी छिप जाने पर वे अदृश्य हो जाते, किन्तु 
जब नज्ञत्र-गण चाँद में छिप जाते हैं, तव कभी इस तरह नहीं 
देखे जाते। इससे कहना पड़ता है कि चाँद पर हवा या 
पानी नाम लेने के लिए भी नहीं है। द द 











। 





हि क्‍ . चाँद का कलडूु... 
4 का यहाँ चन्द्रमा का एक और चित्र दिया जाता है। यह 
हे त्र शुक्र-पक्त की सप्तमी या पभ्रष्टमी तिथि के चाँद का है। 
मर इस कारण चाँद का सम्पूर्ण अश इसमें नहीं देख पाओेगे | 


र झ न 





५5% 


. श्रष्टमी का चन्द्रमा । 
चित्र के बाई ओर जो बड़े-बड़े काले दाग देख रहे हे 
क्या समभते हे! ! यही चाँद के कलडू हैं। यों 
से तो ये मोटी रेखा की तरह दिखाई देते हैं, किन्तु 
के द्वारा देखने से ये लम्बे-चैड़े काले दाग की तरह 
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देख पड़ते हैं। चाँद के कदम्ब वक्त आर उसके नीचे बैठी 
बुढ़िया के आकार की कल्पना हम इन रेखाओं को देखकर 
द्वी कर लेते हैं 

ज्योतिषियों से इस काले दाग की बात पूछे तो वे बडा 
विचित्र उत्तर देते हैं। उनके मन से ये चन्द्र-लेोक के सखे 
समुद्र हैं। गरमी के मौसम में पानी सुख जाने पर तलैया 
जेसे एक जल्न-शुन्य गढ़ासा दिखाई देती है, ये भी उसी तरह 

गढ़े हैं। तलैया का गढ़ा जैसा छोटासा द्वोता है, चाँद 

के समुद्र उस तरह के गढ़े नहीं हैं। ये खूब गहरे हैं और 
सेकड़ों मील जगह को घेरे हुए हैं। शायद तुम्हारे मन में यह 
अशड्ा उत्पन्न हुई होगी कि यह सूखा समुद्र इतना काला 
क्यों है? ज्योतिषियों ने इसका भी कारण ढूँढ़ लिया है । 
यह तुमसे पहले ही कहे देते हैं कि सूये जेसे अपने ही प्रकाश 
से प्रकाशमान है, चाँद वैसा नहीं है । 

धूप में एक आइना रख देने से जेसे वह सूर्य के प्रकाश से 
मित्॒मिलाता है, उसी तरह चाँद पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से 
वह भी किन्नमिज्ञाता है। इस प्रकार, सूर्य के प्रकाश से 
प्रकाशित होने पर चाँद का जो कुछ प्रकाश प्रथिवी पर 
पड़ता है, उसी का हम लोग ज्योत्त्ना या चाँदनी कहते हैं। 
यहाँ एक चित्र दिया गया है, जिसको देखने से भली भाँति 
समझ सकोगे कि सूर्य के डूब जाने पर जब रात दह्वोती है तब 
चाँद पर सूर्य की रोशनी कैसे पड़ती है । 

के 
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डजला दिखाई देता हे । 
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किन्तु विचार कर देखों, सू्ये के प्रकाश में रखने से सभी 
पदार्थ दर्पण के काँच की तरह नहीं फिन्नमित्राते। सफेद रह 
से पुता हुआ्रा काठ धूप में रखने से जितना उजल्ला दिखाई देगा, 
उतना उजल्ला काले रह से रेंगा हुआ काठ नहीं दिखाई देगा । 
अब तुम समझ जाश्रागे कि चाँद के समुद्रों का रड् उसके 
* यव॑तों की भ्रपेक्षा काल्ला क्यों दिखाई देता है। चाँद के सूखे 
समुद्र की तल्नहटी में ऐसे कितने ही पदाथे जमे हुए पड़े हैं जो 
काले पत्थर या काले रह्ढ से रंगे हुए काठ की भाँति काले 
दीखते हैं। इसी कारण सूर्य का प्रकाश पाने पर भी बे नहीं 
चम्रचमाते । यहो कारण है कि चाँद के ऊँचे स्थलभाग के 
सम्मुख समुद्रतत्त काले दिखाई देते हैं। इन्हीं काले भागों 
का हम लोग चन्द्रमा का कलाड्ुः कहते हैं । 















चाँद का कला 


अमावास्या के बाद द्वितीया का चाँद पतले हँसिए की 
तरह पच्छिम में आकाश के नीचे दिखाई देता है। इसके 
बाद वह दिन-दिन बढ़कर पूणिमा का बिल्कुक्ष गोल हो जाता * 
है। फिर कृष्ण पक्त आरम्म हो जाता है। कृष्ण पक्ष की 
प्रतिपंदा से चाँद का दिन-दिन घटना शुरू होता है। पन्द्रहवें 
दिन अर्थात्‌ अमावास्या तिथि को चाँद ढूंढ़ने पर भी नहीं 
मिलता अर्थात्‌ दिखाई नहीं देता । 

चाँद का इस प्रकार घटते-बढ़ते तुमने देखा ही होगा। 
यदि भल्ी भाँति न देखा हो।, तो कुछ दिन तक चाँद को परीक्षा 
करके देखो । तब समभझोगे कि हमने जो बात कही है वह 
ठीक है। यदि हमारी ही कही बात ठीक हो, तो बताओ 
चाँद केसे घटता-बढ़ता है। शुह् पक्ष में उसकी वृद्धि और 
कृष्ण पक्त में उसका क्षय क्‍यों होता है? 

दूसरे प्रृष्ठ में एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को. 
देखने से तुम चाँद के घटने-बढ़ने का कारण समझ जाओगे | 
चाँद प्रथिवी के चारों ओर प्राय: गोलाकार पथ में घूमता है । 
इसी से चित्र के बीच में हमने प्रथिवी का रक्खा है और उसके 
चारों श्रार चाँद के भिन्न-भिन्न समयों का चित्र दिया है। 
सूर्य चाँद के श्रमण-पथ के भीतर नहीं, बाहर है। अब तुम 


कॉँ 
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समभ्त जाभोगे कि सूर्य की किरण चाँद के ऊपर पड़कर उसकी 
कला को केसे घटाती-बढ़ाती है । 


की भू 
जा द न 





चन्द्रकछा की च्षय-वृद्धि ।. 


चाँद जब चित्र के एक नम्बर की जगह रहता है, तब 
क्या होता है ? सोचकर बताओ । इस अवस्था में चाँद 
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प्राय: प्रधिवी और सूर्य के बीच में रहता है। फल्ष यह होता 
है कि चाँद के जिस भाग में सूये की किरण लगती है वह 
प्रथिवी पर दिखाई नहीं देता। प्रथिवी की ओर उसका 
अंधेरा भाग ही रहता है। इसलिए इस अवस्था में हम 
लोग चाँद को नहीं देख पाते। अमावास्या का चाँद के न 
देख पड़ने का यही कारण है । क्‍ 

इसके बाद, चाँद जब कुछ अग्रसर होकर दो नम्बर की 
जगह जा पहुँचता है तब उसके जिस आधे भाग की कोर पर 
सू्ये की किरण पड़ती है, उसका अति सामान्य अंश यहाँ से 
दिखाई देता है। यही द्वितीया-तृत्तीया का चाँद है । इसका 
आकार उस समय हँसिए की तरह मालूम होता हे । 

इसके बाद चाँद जब प्रथिवी की प्रदतक्षिणा करते-करते 
चित्र के तीन नम्बर की जगहं पहुँचता है तब उसके प्रकाशित 
आधे भाग को हम यहाँ से देख पाते हैं। इसके बाद चार 
नम्बर की जगह में आने पर चाँद के आल्लोकित ग्रेश का प्राय: 
तीन-चाथाई भाग हमारी आँखों के सामने आ पड़ता है और 
अन्त में पाँच नम्बर की जगह पर चाँद का हम पूर्ण रूप से 
गोलाकार देखते हैं। इस अवस्था में चाँद और सूर्य के बीच 
में पथिवी रहती है। क्योंकि चाँद का जो आधा हिस्सा सूर्य 
की किरण से ऋलकता है, वह सम्पूर्ण हमारे दृष्टिगगोचर द्वोता 
है। इसी को पूर्ण चन्द्र कहते हैं। 
. पूश्िसा के बाद चन्द्रमा ज्यों-ज्यों छः, सात श्रार आठ 
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#स्वर की जगह में पहुँचता जाता है, त्यों-स्यों उसका प्रकाशित 
श्रेश हमारी दृष्टि की ओट में पड़ता जाता है। इस समय 
चन्द्रमा दिनांदिन घटता ही जाता है। इसी को कृष्ण पक्ष 
कहते हैं। इसके बाद आठ नम्बर को जगह को अतिक्रम 
कर फिर एक नम्बर की जगह में भ्राते ही चाँद एकदम छिप 
जाता है अर्थात्‌ फिर अमावास्या होती है 

इस प्रकार चाँद के प्रथिवी के चारों ओर एक बार घूमते 
समय शअमावास्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से फिर अ्रमावास्था 
होती है। 

यह ते तुम जानते ही हो कि प्रथिवी के चारों ओर एक 
बार घूमने में चाँद का कितने दिन लगते हैं। यदि याद न 
हा। तो पत्रा देखकर जान सकोगे । एक श्रमावास्या के बाद 
दूसरी अमावास्या होने में प्राय: साढ़े उनतीस दिन का समय 
लगता है। अब तुम कह सकते हो कि प्रथिवी सूर्य के चारों 
ओर धूम श्राने में जेसे तीन सा पंसठ दिन का समंय लेती है, 
उसी तरह चाँद भी प्रथिवी की एक बार परिक्रमा करने 
साढ़े उनतीस दिन का समय लेता है। किन्तु ज्योतिषियों ने 
खुब हिसाब लगाकर देखा है कि अ्रमावास्या के बीच साढ़े 
उनतीस दिन का अन्तर होने पर भी चाँद प्रथिवी को सत्ता- 
इस दिन आठ घंटे में घेर आता है। 

पत्र में लिखी हुईं बात से पण्डिताों की बात का इस प्रकोर 
मिल्लान क्‍यों नहीं हुआ? यह तुम अभी नहीं समझोगे | 


कक 
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केवल इतना ही याद रकखों कि जब चाँद प्रथिवी की परि- 
क्रमा करता रहता है तब प्रथित्री भी स्थिर नहीं रहती । वह 
सूर्य की परिक्रमा करने के लिए निर्दिष्ट पथ पर चलती रहती है । 
चाँद की गति और प्रथित्री की गति मिल्लकर पूर्णिमा और 
अमावास्या के समय को कुछ-कुछ बढ़ा देती है। यदि 
पृथिवी, से की तरह, निश्चल होकर एक ही जगह खड़ो 
रहती ते चाँद की अ्रमावास्था से अभावास्या में और पूर्णिमा 
से पूर्णिमा में ठीऊ सत्ताइस दिन आठ घंटे का अ्रन्तर होता | 

अमावास्या के दो दिन बाद जब हँसिए की तरह पतलासा 
चाँद पश्चिम आकाश में दिखाई देता है तब यदि तुम खूब गै।र 
करके देखे। तो तुम्हें समस्त चन्द्रमण्डल साफ देख पड़ेगा। 
क्या यह एक कुतूहल का विषय नहीं है? उस समय 
हंसिए के बराबर अंश ते खूब उञजला रहता है और बचा 
हुआ अंश कुछ-कुछ घुंधघला सा दिखाई देता है। इससे स्पष्ट 
ही मालूम होता है कि हमारा चाँद हँसिए के सद्ृश नहीं, 
गोलाकार है । क्‍ 5 

हँसिए का सा अंश इतना उजल्ला क्‍यों रहता है? यह 
ठुम जानते हो दवा । बतल्लाओ, शेष अंश में यह घुँधली सी 
ज्योति कहाँ से आती है? परत्वमी और पषष्ठी तिथियों में 
चाँद जब कुछ बड़ा सा हो पड़ता है तब यह घुँधली ज्योति 
शेष अंश में नहीं देख पड़ती । द्वितीया, दृतीया और और 
तक यह धुंधल्ापन स्पष्ट दिखाई देता है। 
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यह बात तुम कई वार सुन चुके हो कि चाँद में अपना 

“तेज नहीं है; दूसरे की दी हुईं रोशनी से ही वह रोशन होता 
है। इससे समभना चाहिए कि द्वितीया और ततीया की 
'घुंधली रोशनी में जे। चाँद का घुंधघला अंश कुछ-कुछ नज़र 
आता है वह भी चाँद की अपनी ज्योति नहीं है। तो बह 
» किसकी ज्योति है? ज्योतिषियों ने इसका बड़ा मज़ेदार उत्तर 
दिया है। वे कहते हैं कि यह चाँद के ऊपर की चाँदनी का 
सूक्ष्म प्रकाश हे। चाँद जेसे हमारी प्रथिवी पर ज्योत्सना 
'पहुँचाता है, वैसे ही प्रथिवी चाँद के ऊपर प्रकाश पहुँचाती है। 
शायद तुमने हमारी बात नहीं समझती । अच्छा, मान 

लो, तुम चाँद के ऊपर जा खड़े हुए हो। और वहाँ से प्रथिवी 
की देख रहे हो! । प्रथिवी तुमका एक बहुत बड़े चाँद की 
'त्रह दिखाई देगी । यदि अमावास्या के दिन या उसके दो- 
तीन दिन बाद तुम चाँद के अदधेरे अश की ओर रहोगे ते। तुम 
प्ृथ्चिवी को पूर्णिमा के चाँद की तरह प्राय: पूर्ण गोल्लाकार 
देखेगे। तत्र पृथिवी का प्रकाश, तुम चन्द्रमा के जिस अँधेरे 
भाग में खड़े हो, वहाँ देख पड़ेगा । षष्ठी-सप्रमी के चाँद के 
अन्धकार-पूर्ण भाग में भी प्रथिवी की ज्योत्स्ता पड़ती है, किन्तु 
तब चाँद के उजले अंश का प्रकाश इतना अधिऋ हो जाता है 
'कि उसके अपधेरे अश में प्थिवी की ज्योत्स्ना पड़ने पर भी वह 
नहीं देख पड़ता । ऑधेरे घर में एक मिट्टी का चिराग जलाने 
से वह खूब उजला दिखाई देता है, किन्तु जिस घर में बिजली 





5 अवसके- 











हु 


] 








१०६ प्रहन्नक्षत्र | 


की रोशनी जलती है, वहाँ उस चिराग का जल्लाने पर उसकी 
रोशनी नज़र नहीं आती । यह भी उसी वरह समझा । तुमने 
देखा है कि प्रथिवी पर चाँद जो रोशनी देता है उसकी ज्योति 
कितनी है। किन्तु चाँद के ऊपर प्ृरथिवी का जे। प्रकाश होता 
है उसकी ज्योति पृथिवी की ज्योत्स्ना से प्रायः तेरह गुनी अधिक 

। देखो, चाँद के ऊपर प्रथिवी का प्रकाश पड़ने से वहाँ. 
अन्धकार नहीं रहता । 
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चन्द्र-भहण 


कक... जल कर 


पत्रा में ढूँढ़ो ता प्रति वर्ष एक, दे या उससे भी अधिक 
चन्द्र-पहणों की बात लिखी हुई पाओगे। पूर्णिमा का छोड़ 
“ओर तिथि में चन्द्र-य्हण नहीं होता । ग्रहण के समय चाँद 
कैसा दीखता है, देखा है न? . कभी-कभी थोड़ा-थेड़ा करके 
चाँद छिप जाता हैे। ऐसे अ्रहण की पूर्ण आस कहते 
हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि चाँद का कुछ अंश 
छिप जाने पर फिर कुछ देर के बाद वह जैसा पूर्ण चन्द्र था 
वैसा ही हो जाता है । 

सूर्य-पहण के समय सूय जिस तरह एकदम काला हो जाता 
है, चन्द्र-पहण में चाँद वेसा काला नहीं होता । चाँद का छिपा 
हुआ अंश ताँबे की तरह कुछ ल्ञाल-क्ञाल सा देख पड़ता है । 

क्या यह देखा है? यदि न देखा हो! ते अब की बार 
जब चन्द्र-मदहदण हो तब देख लेना । 

अब देखना चाहिए कि चन्द्र-महण केसे होता है। रोशनी 
के पास कोई चीज़ रखने से उस चीज़ की कुछ छाया पड़ती 
है। तुम धूप में जाकर खड़े हो जाओ ते देखेगे कि तुम्हारी 
कुछ न कुछ छाया ज़रूर पड़ी है। इस प्रकार जो परछाई' 
पड़ती है वह तुम्हारे किस ओर पड़ती है ? उसे कभी देखी 
है? तुम्हारी जिस ओर सूर्य रहता है, ठीक उसकी विपरीत 
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श्ण्प ग्रह-नक्षत्र । 


दिशा में परकाई पड़ती है । मान लो, तुम सबेरे पत्मिम मुंह 
होकर धूप में खड़े हुए ग्रार सूये तुम्हारी पूरब ओर है । 

अब परछाई' किस ओर पड़ी है? गौर करके देखो ते 
माल्यूम होगा कि तुम्हारी एक क्लम्बी परछाई सूर्य के ठीक 
उल्लवटी ओर अर्थात्‌ पश्चिम दिशा में पड़ी है । द 

महाकाश में प्रथिवी, चन्द्र प्रश्नति जे! ग्रह-उपग्रह सय के. 
चारों ओर घूम रहे हैं, उनमें अपना तेज नहीं है । 

इस कारण सय का प्रकाश उनके एक पृष्ठ पर पड़ने से 
विपरीत दिशा में बहुत बड़ी परछाई' आकाश में पड़ती है। 
इस परछाई' को हम सवबंदा नहीं देख सकते; क्योंकि परछाई 
चाहे जितनी बड़ी क्‍यों न हो, जब तक वह किसी पदाथे पर 
न पड़ेगी तब तक हम उसे देख न सकेंगे । इस कारण सूर्य 
की किरण पड़ने से प्रथिवी के या चाँद के इतर भाग की छाया 
सवंदा आकाश में रहने पर भी हमें नहीं देख पड़ती । जब 
वह आकाश के किसी बड़े पदाथे के ऊपर पड़ती है तभी हम 
उसे देख पाते हैं | द ७. हा 

चन्द्र.म्रहण होने का कारण बताने जाकर ज्योतिषी कहते 
हैं कि प्रथिवी की जे एक बहुत बड़ी छाया आकाश में हमेशा 
ही रहती है, जब वह चाँद के ऊपर पड़ती है तभी प्रहण होता 
है। यह ते तुम सदा ही देखते हा। कि छाया के भीतर प्रवेश 
करने से सभो पदाथों की ज्योति घट जाती है। चाँद जब 
पृथिवी की छाया के सोतर प्रवेश करता है तब उसका प्रकाश 
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भी छिप जाता है। इसी कारण, श्रहण के समय चाँद की 
रोशनी छिप जाने से अँधेरा हो जाता है । 

चन्द्र-महण का एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को 
देखने ही से तुम समझ जाओगे कि प्रथिवी की छाया के 
भीतर चाँद कैसे प्रवेश करता है। चित्र में देखे।, सूये और 
चन्द्रमा के बीच प्रथिवी है। सूये के प्रकाश में पड़ने से 
उसकी जो छाया हुई है, वह महाकाश की ओर दौड़ी जा रही 
है। चाँद इस छाया के भीतर जा पड़ा है, इसी से चाँद 
का ग्रहण हुआ है। हम पहले कह आये हैं कि पूर्णिमा 
तिथि में चाँद जब सम्पूर्ण गोल्ाऋर रहता है, तभी उसका 
ग्रहण होता है। इसका कारण अब तुम स्वयं हू ढ़ सकोगे। 
चाँद के बढ़ने या घटने का विषय समझाने के लिए जो चित्र 
दिया गया है, उसको देखने ही से समझ्कोगे कि पूर्णिमा 
तिथि की छोड़ भश्रन्य किसी समय में प्रथिवी चाँद और सूये 
. . के बीच में नहीं पड़ती । इस कारण, प्रथिवी की छाया इस 
. समय के अतिरिक्त आर किसी समय चन्द्रमा के ऊपर पड ही 
' नहीं सकती । ओर सब समयों में परथिवी की छाया चाँद से 
बहुत फासले पर रहती है। इसी कारण पूर्णिमा को छोड़- 
कर प्रन्य किसी तिथि में चन्द्र-महण नहीं होता । 

ह्ृण के समय चाँद प्रथिब्री की छाया के भीतर हो जाता 
हैं, इससे सूचे का कुछ भी प्रकाश उस पर नहीं पड़ने पाता । 
. इसी से उस समय चाँद पूर्ण रूप से प्रकाश-होन देख पड़ता है । 
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किन्तु पूणे अ्रहय के समय में भी चाँद एकदम काला नहों 
हाता। ताँबे की तरह कुछ लाल घुँधत्नी सी ऋत्क तब भी 
चाँद में रह जाती है । यदि चाँद में अपना ग्रक्लश होता 
ते यह बात कही जा सकती थी कि यह झलक चाँद की 
अपनी ही हैे। किन्तु चन्द्रमा ता हमारे ही मिद्री-पत्थर की 
भाँति प्रकाश-हीन है। तन यह ताँबे के सदृश लाल भन्नक 
चाँद में कहाँ से आती है? 
इस प्रश्न का उत्तर भो मिक्ष गया है। ज्योतिषी ज्ञोग 
कहते हैं कि पृथिवी जब सूर्य ओर चन्द्रमा के बीच में आकर 
सूर्य की किरणों का रोकती है तब वह सूर्य के सम्पूर्ण प्रकाश 
की नहीं रोक सकती । प्रथिवी के चारों ओर जो पचास मील 
गहरी हवा का आवरण है वह स॒र्य के कुछ-कुछ प्रकाश को 
तिरछी गति से चाँद पर पहुँचा देता है। प्रकाश, सभी 
समय सीधी राह से जाता है। वह कभी टेढ़ो गति से नहीं 
चलता । किन्तु जब वह किसी घने या सक्षम पदार्थ के भोतर 
से जाना चाहता है, तब उसकी गति टेढ़ी हा जाती है । 
महाकाश से किरणों की जो रेखा सीधी राह से प्रथिवी के 
ऊपर आ पड़ती है, वह भी इसी कारण से स्वच्छ वायु में टकरा 
कर टेढ़ी हा जाती है। ग्रहण के समय प्रकाश की रेखाएँ- 
चाँद के ऊपर यद्यपि स्रीधी नहीं पड़ती, फिर भो तिरछे प्रकाश 
की रेखा कुछ-कुछ चाँद पर जा प्रड़ती है। इसी से पूर्ण 
ग्रहण के समय भी चन्द्रमा एकदम काल्ला नहीं होता । 





क्या चन्द्रमा के ऊपर आदमी हैं? 


एक-एक कर चाँद के सम्बन्ध में बहुत बाते' कंही गई । 
किन्तु इतने ही से सब बाते समाप्त नहीं हुईं । जो बाकों 


रह गई हैं वे बड़ी जटिल हैं। तुम जब . बड़े होगे तब इन्हें - 


जानाोगे। अब तुम शायद यह सोचते होगे कि जब चाँद के 
ऊपर पहाड़ है, मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश है, चाँदनी है, ओर 
धूप की गरमी भी है, तो क्‍या वहाँ आदमी नहीं हैं ? तुम्हारे 
सद्दृश कितने ही छोटे लड़कों ने यह बात मुझसे कई बार पूछी 
है। इसी से समभता हूँ कि तुम भी शायद यह जानना 
चाहते हो कि चाँद पर मनुष्य हैं या नहीं? । 

बड़े-बड़े विंद्वानों ने निश्चय किया है कि चाँद पर मनुष्य 
नहीं हैं, यहाँ तक कि प्रथिवी के छोटे-छोटे जीव-जन्तु और 
पेड़-पोधे भी वहाँ नहीं हैं। इसकी कुछ भी आशा नहीं कि 


हम लोग किसी दिन चाँद का समाचार चन्द्र-लेोक के किसी 


मनुष्य के मुह से सुन सके । वहाँ हिमाक्षय की तरह ऊँचे- 
ऊँचे पहाड़ हैं, यहाँ की तरह सूर्य का प्रकाश है और. अनेक 
ज्वालामुखी पव॑त हैं; किन्तु वहाँ काई भी सजीव पदार्थ जीवित 
नहीं रह सकता । इस कारण यहाँ की तरह वहाँ- बड़े-बड़े 
शहर, बड़े-बड़े स्कूल / कालेज और जंगल आदि कुछ भी नहीं 
हैं। जीव-जन्तु से शून्य किसी मरुभूमि की तरह चाँद दिन 
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क्या चन्द्रमा के ऊपर आदमी हैं ? ९१३ 


रात आकाश की ओर ताक रहा है। यह ते तुम पहले 
सुन चुके हो कि चन्द्र-लोक में हवा और पानी नहीं है। 
न वहाँ सेघ आते हैं ग्रर न पानी बरसता है। तुम्हों 
ज़रा सोचकर देखो कि इस अवस्था में वहाँ पेड़-पैथे क्‍्यों- 
कर रह सकते हैं ? ऐसे सोने के चाँद पर यदि पानी और 
दवा द्वोती तो कदाचित्‌ हम लोगों की तरह वहाँ भी आदमी 
निवास॑ करते ओर इतने दिनों में शायद यहाँ के वैज्ञानिक 
ग चन्द्र-लोक-वासी मनुष्यों के साथ बिना तार की तारबर्की 
या अन्य किसी उपाय से बातचीत करने का भी प्रयत्न करते | 
यद्यपि चाँद में मिट्टी और पहाड़ वैसे ही हैं जैसे कि प्रथिवी 
में, फिर भी वहाँ जीव-जन्तुओें के रहने का कोई उपाय नहीं 
है। यदि कोई ज़ोर करके हमें चाँद पर ले जाय तो वहाँ 
दम घुटकर हमारे प्राण निकल जायेंगे। यदि किसी तरह 
प्राय बच भी जायें तो भूख-प्यास से मृत्यु अवश्य होगी । 
वहाँ न पानी है, और न धान, चावल्न, साग-भाजी, कन्द, 
मूल, फल आदि। तो तुम्हीं बताओ क्या खाकर आदमी 
वहाँ जी सकता है। इतने पर भी आग जल्लाने का कोई उपाय 
ही नहीं, क्‍योंकि वहाँ हवा तो नाम लेने के लिए भी 
नहीं है। वायु न रहने से आग जल्न ही नहीं सकती | और 
भी देखो, हम दो-चार आदमी यदि चन्द्र-लोक में पहुँच भी 
जाय तो बातचीत करने का भी कोई उपाय नहों । क्योंकि 
वहाँ हवा नहीं है। हवा के बिना शब्द हो नहीं सकता । 
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११४ प्रह-नज्षत्र । 


तुम चाँद पर जाकर खूब ज़ोर से चिल्लाते रहो, पर शब्द ज़रा 
भी नहीं होगा । हज़ारों तोपे एक साथ दगती रहें पर कुछ 
भी शब्द नहों होगा। विचारों ता, चाँद का राज्य कैसा 
भयानक है ! युग-युगान्तर से चाँद के ऊपर का सभी स्तब्ध 
ओर निमश्चल है। कैसी भयानक अवस्था है ! इसी कारण 
ज्योतिषी लोग चाँद का मस्त उपग्रह कहते हैं। ऐसे सुन्दर. 
चाँद की ऐसी दुरबस्था की बात सुनकर यथार्थ में दुःख 
होता है| 
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चांद में दिन-रात 


अभी तुमका यह बात नहीं बताई गई है कि चाँद के ऊपर 
का अश प्रथिवी की अपेक्षा गरम है या ठण्ठा। इस सम्बन्ध 
में जे कुछ जाना गया है, उससे यही निमश्वित हुआ है कि 
चाँद पर जीव-जन्तु और पेड़-पौधे नहीं रह सकते । 

तुमने देखा ही होगा कि शुक्ल पत्त हो या कृष्ण पक्त, जब 
चाँद को देखते हैं तब उसका पृष्ठ-भाग ही हमें दिखाई देता 
है। इस कारण चाँद के एक पृष्ठ-देश में जितने पहाड़, 
सागर और उपसागर के चिह् हैं, हम कंवल्न उन्हीं का जानते 
हैं; हम नहों जानते कि चाँद के दूसरे प्र्ठ-भाग में क्या-क्या 
है। मालूम न होने पर भी यह बखुबी समका जा सकता 
है कि प्रथिवी के ऊपर सब जगह जिस प्रकार मिट्टी और 
पत्थर एक ही तरह के हैं, बैसे ही चाँद की दोनों पीठों की 
भी अवस्था एक ही तरह की है । 

जो हो, चाँद की एक पीठ हमेशा प्रथिवी की हो ओर 
रहने से चाँद के दिन और रात दोनों खूब लम्बे होते हैं । 
प्थिवी चौबीस घंटे में एक वार अपनी कील पर घूम आती हे, 
इससे यहाँ चाबीस घंटे के भीतर ही दिन-राव दोनों होते हैं।. 
किन्तु प्थिवी ज़ोर करके चाँद के एक भाग को अपनी ओर 
खींचे रहती है, इस कारण चाँद जितने समय में एक बार 
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११६ ग्रह-ननज्षत्र । 


पृथ्वी के चारों ओर धूम आता है, उतने समय में वह अपने 
मेरुदण्ड के चारों ओर एक बार से भ्रधिक नहीं घूम सकता | 
चाँद प्रथिवी के चारों ओर घूमने में एक अमावास्था से दूसरी 
अ्रमावास्या तक प्राय: साढ़े उनतीस दिन ले लेता है। यह हम. 
पहले ही जान चुके हैं। इसलिए कहा जाता है कि पृथिवी ._ 
में दिन-रात का परिमाण जेसे चोबीस घंटा है, उसी तरह 
चाँद में दिन-रात साढ़े उनतीस दिन का समझो । 
मोटे हिसाब से चाँद के ऊपर की हर एक जगह में 
पन्द्रह दिन की एक रात और इतने ही का एक दिन होता है। 
हमारी पृथिवी पर ग्रीष्म काल में जब दिन कुछ बड़ा होता है... 
और जाड़ों में रात बड़ी होती है तब लम्बा दिन और क्म्बी 
रात किसी का अच्छी नहीं लगती । सोचे! ते सही कि 
चाँद पर यदि मनुष्य रहता तो उसे पन्द्रह दिन का एक दिन 
ओर पन्द्रह दिन की एक रात कितनी असझह्ाय होती । 
तुम सोचते होगे कि चाँद पर यदि पन्द्रह दिन तक सूर्य... 
का प्रकाश श्रौर ताप रहता है तो वहाँ की मिट्टी और पत्थर 
तपकर आग हो जाता होगा; किन्तु ज्योतिषी लोग ठीक इससे... 
उत्तटी बात कहते हैं। उनके मत से हमारे पन्द्रह दिन के 
बराबर लम्बा दिन चाँद का कुछ भी गरम नहीं कर सकता । 


, सूय का ताप लगने से सिर्फ बारह घंटे में ही प्रथिवी जे इतनी 


गरम होती है, इसका एकमात्र कारण प्रथिवी के चारों ओर 
की हवा और पानी की भाफ है। सूर्य के प्रकाश के साथ 
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चाँद का दिन-रात | १९७ 


यृश्चिवी के ऊपर जो ताप आता है उसे हमारे श्राकाश की हवा 
ओर पानी की भाफ प्रथिवी के सिवा अन्यत्र नहीं जाने देती । 
किसी वस्तु का गरम बनाये रखने क॑ लिए जेसे हम उसके 
चारों ओर कम्बत्न या सोटा कपड़ा लपेटते हैं, वैसे ही प्रथिवी के 
आकाश की हवा सूर्य के ताप के लिए ठीक कपड़े या कम्बत 
का काम करती है। बाहर से प्रथिवी पर जो ताप आता है, 
उसे हमारी वायु का आवरण प्रथिवी से अन्यतन्र जाने नहीं 
देता। इसी कारण प्रथिवी गरम रहकर मनुष्यों के रहने 
योग्य बनी हुई है । ह 

चन्द्रमा पर न तो ज़रासी हवा ही हे ओर न पानी की 
भाफ ही । इसी से सूर्य के प्रकाश के साथ जा ताप चाँद 
के ऊपर पड़ता है, वह पत्न भर में चाँद का छोड़कर फिर 
महाकाश की ओर लौट जाता है। चाँद पर कोई ऐसा 
आवरण नहीं जे ताप को रोक सके । इसी से चाँद हमेशा 
महाकाश की तरह ठण्ढा रहता है। दिन के ताप से जब 
चाँद इतना ठण्ढा रहता है तब उसके आधे भाग में जहाँ पन्द्रह 
दिन तक रात रहती है वहाँ वह और अधिक ठण्ढा होगा--- 
यह तुम सहज ही समझ सकते हो । 

चाँद कितना ठण्ढा रहता है? ज्योतिषियों ने इसका भी 
हिसाब छ्गा लिया है। तुमने ज्वर नापने का थर्मामीटर 
अवश्य ही देखा होगा । मनुष्य की देह साढ़े अट्टानवे डिगरी 
के बराबर गमे रहती है। इसलिए तुम अनुभव कर सकते 


| 


है 














श्श्८ अह-नक्षत्र | 


हो कि साढ़े भ्रट्टानवे डिगरी की गरमी कैसी होती है। यह 
भी सोचे कि यह गरमी घटते-घटते जब शून्य हो। जाती है 
तब कितनी ठण्ढक मालूम होती है। ज्योतिषी कहते हैं, चाँद 
इतना ठण्ढा है कि वहाँ थर्मामीटर रखने से उसका ताप शुन्य 
के भी नीचे पचास डिगरी उतर जाता है। कहे, कैसी भया- 
नक ठण्ढ है! इसी से चन्द्रमा का “शीतकर” नाम बहुत ही» 
ठीक है। यदि चाँद पर कुछ भी पानी होता ते वह जाड़े से 
जमकर क्या पत्थर की तरह सख्त बफ नहीं बन जाता ? क्‍या 
ऐसे ताप-शून्य चाँद पर मनुष्य रह सकता है या पेड़-पैधे उपज 
सकते हैं ? 
इससे यह बात जानी जाती है कि पेड़-पाधों या जीव- 
जन्तुओं का जीवित रखने योग्य गरमी चन्द्र-लोक में नहीं है । 























चन्द्रमा को झतत्यु 


चाँद सचमुच मत पदाथे है। वह अपनी देह की सूखी 
हड्डियों को लिये हुए भूत की तरह प्रथिवी के चारों ओर दिन- 
रात धूमता रहता है। सूर्य है, इसी से चन्द्र पर कुछ प्रकाश 
देख पड़ता है। यदि सूर्य न द्वोता तो वह भूत की तरह काला 
होकर ही प्रथिवी की प्रदत्चिणा करता! सोचकर देखा, चाँद 
की कया ही दुर्गति है ! मरने पर भी उसको विश्राम नहीं ! 
अब तुम सोचते होगे, चाँद की यह दुरवस्था क्यों है ? 
एक ही बात में इसका यह उत्तर है कि छोटा होकर इसने 
जन्म लिया था, इसी से इसकी अकाल सृत्यु हुदें। हमारी ' 
प्रथिवी पर सभी जीव-जन्तु छोटे हे।कर जन्म लेते हैं, इसके बाद 
रे-धीरे जवान होते हैं और बूढ़े द्वेकर मर जाते हैं। 
आकाश के ग्रह-नक्षत्रों में यही नियम है कि कोई छोटा श्रार 
कोई बड़ा होकर जन्म लेता है। जो बड़ा होकर जन्म लेता | 
है, वही बहुत दिन जीता है-- छोटा शीघ्र ही मर जाता है। 

' चाँद प्रथिवी का लड़का है। वह भाग्य के दाष से छोटा 
होकर उत्पन्न हुआ था, इसी से वह बहुत शीघ्र बूढ़ा होकर 
मर गया | 

. चाँद को हमने प्रथिवी का पुत्र क्‍यों कहा--शायद यह 
तुम्हारी समझ में न आया होगा। ज्योतिषियों ने निम्थय 
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१२० ग्रह-नक्षत्र | 


किया है, एक समय ऐसा था कि जब प्रथिवी का ऊपरी भाग 
अआजकत्त की तरह ठण्ढा नहीं था श्रार इसके ऊपर सख्त मिट्टी- 
पत्थर आदि ढूँढ़ने से भी कहीं नहीं मिलता था। यह बहुत 
दिन पहले की बात है! आजकल्ल की प्रथिवी जिन वस्तुओं से 
रची गई है, उस समय में वे सब एकाकार होकर प्रृथिवी में 


इधर-उघर घूम रही थीं। कंबल घूमती ही न थीं, बल्कि ये , 


सब गरम पदार्थ भाफ के आकार में रहकर शायद एक छोटे 
सूर्य की भाँति जल्ल रहे थे। प्रथिवी सूर्य की तरह बड़ी नहीं 
है। इसलिए कुछ दिन के भीतर उसका वह ताप बुक गया 
श्रेर ठण्ढक पाकर पृथिवी की भाफ जमने की चेष्टा करने ल्गी। 
किन्तु तब भी उसमें भयानक गरमी मै।जूद थी और पहले ही 
की भाँति प्रथिवो के चारों ओर घूम रही थी । प्रृथिवी की 
देह जब इस प्रकार कामल और गरम थी तब उस देह से कुछ 
अश गिरकर चन्द्रमा का जन्म हुआ था। प्रथिवी ने अपनी 
देह से ही चाँद का बनाया था। इस कारण चाँद को यदि 
पृथिवी का पुत्र मान लिया जाय तो बेज्ञा न होगा | 

जो हो, अब चाँद की मृत्यु का हाल सुने । चाँद जिस 
समय प्रथिवी से अल्लग हुआ, उस समय देनों का ताप समान 


था, और दोनों, ताप छोड़कर ठण्ढे होने लग गये थे | बताओ। दी 


इस श्रवस्था में दोनों में पहले कान शीघ्र ठण्ढा होगा १- चाँद 
आकार में छोटा था इसलिए वह शीघ्र ठण्ढा होने लगा । हॉड़ी 


भर भात जब चूल्हे से उतारा जाता है तब उसके सभी चावल 
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चन्द्रमा की मृत्यु | १२१ 


प्राय: बरावर गरम रहते हैं। उसमें से कुछ भात 
निकालकर यदि थाली में रख दिया जाय तो हाँड़ी का भात 
ठण्ढा होने के बहुत पहले थाली का भात ठण्ढा हो जाता है । 
इसी तरह, प्रथिवी से छोटा चन्द्रमा हो शीत्र ठंढा हो गया 
था, और उसका वह वाष्पीय शरोर जल्दी-जल्दी तरल होकर 
» अन्त में जमकर कठिन हुआ था; किन्तु तब भी उसका 
भीतरी हिस्सा गरम था ओर वह पिघली हुई अवस्था में था । 
इसी से चाँद के ऊपर के कठार आवरण को चीरकर भीतर की 
पिघली हुई मिट्टी और पत्थर हज़ारों ज्वात्ञामुखी पर्वतों के आकार 
में ऊपर निकल, पड़े थे। इसके बाद जब चाँद का भीतरी 
हिस्सा ठण्ढा हो गया तब ज्वालामुखी पर्वत बुक गये थे और चाँद 
के चारों ओर तव भी जो सूक्ष्म भाफें थीं, उनके द्वारा जल की 
सृष्टि हुई थी। असल्ल में यहो समय चाँद का अच्छा समय 
था। तब हमारी वतंमान समय की प्रथिवी की हो भाँति 
चाँद के समुद्र में पानी भरा हुआ था, श्रार आकाश में भी 
प्राय: वायु का दौरा होता था। नहीं जानते कि आजकल 
से कितने पहले चाँद का यह सुख का जीवन प्राप्त हुआ था । 
उस समय यह प्रथिवी प्रचण्ड गरम थी ओर इस पर पशु- 
पक्षी, मनुष्य आदि एक भी सजीव प्राणी नहीं था । नहीं था 
क्या, उत्पन्न ही न हो सकता था--यह निश्चय है । 

इसक बाद जब चाँद का सारा शरीर बाहर से भीतर तक 
एकबारगी ठण्ढा हो गया तब उसके सुख के जीवन का हास 


| 


पे 
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होने लगा, धीरे-धीरे उसकी मृत्यु का लक्षण दिखाई देने लगा। 
गरमी न रहने के कारण समुद्र का कितना ही जल्ल ज़मीन के 
भीतर ढेंककर बर्फ हो गया और कितना द्वी चाँद के शरीरस्थ 
अनेक पदार्थों के साथ मिलकर गायब होने लगा । नहीं 
कह सकते कि तब चाँद पर हवा थी या नहीं मान लो, यदि 
रही ही हे। तो वह भी क्रम-क्रम से चाँद का छोड़कर महा- , 
काश में जा मिल्ली होगी। चाँद की आकृति जैसी छोटी है, 
वैसे ही उसका आकर्षण भी कम है। भल्ता हवा के सहृश 
चच्चल्ल पदार्थ का खोंचकर वह केसे रख सकता ९ 


इस तरह, जब चाँद के भीतर का ताप, समुद्र का जल्ल.. 
ग्रैर आकाश की हवा एकदम लुप्त हो गई तब चाँद निर्जीव |... 


दो! गया | 














प्रथिवी का मझत्यु-भय ' 


चाँद के मर जाने से हमारी कोई विशेष हानि नहीं, किन्तु 
हमारे भय का यही कारण है कि दिनांदिन ताप छोड़कर 
' पृथिवी का भी भीतरी हिस्सा क्रम-क्रम से ठण्ढा होता जा 
रहा है। चाँद की जिस वरह मृत्यु हुई है, उसी तरह प्रथिवी 
की भी एक दिन मृत्यु होगी, यह निश्चित है। दिन-दिन 
पृथिवी रोग-अस्त हो उस मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही हे । 

पृथिवी अब भी भीतर गरम है, किन्तु उसके ऊपर के 
अनेक ज्वालामुखी पर्वत बुर गये हैं; अब दे ही चार बचे हैं। 
कुछ दिन के बाद प्ृथिवी का सम्पूर्ण शरीर ठण्ढा हो। जायगा 
श्रोर ये बचे हुए ज्वाज्ञामुखी पर्वत भी बुर जायेंगे । प्रथिवी 
के खिंचाव से अभी चाँद का एक भाग जेसे प्रथिवी की ओर 
रहता है उसी वरह मृत्यु के पूर्व प्रथिवी का भी एक भाग 
चिरकाल तक सूर्य का मुखावलोकन करता रहेगा। एक 
ओर सूर्य का ताप ओर प्रकाश बराबर पड़ता रहेगा और 
दूसरी ओर चिरकाल के ल्लिए प्रथिवी अन्धकार में डूबी रहेगी। 
तब प्रथिवी पर पानी और हवा खेाजने से भी न मिल्लेगी ओर 
पशु-पक्ती, पेड़-पैधे तथा मनुष्यों का कहीं चिहनमात्र भी न 
रहेगा। रहेंगे केवल सूखे पहाड़ ओर जल्ष-हीन समुद्र के 
गहरे गड़ढे । 
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चाँद के मर जाने से हम लोगों का प्रथिवी के मरने का 
जो भय होता है वह सच है। इससे हम लोगों का डर 

अभी ज़रूरत नहीं। क्योंकि कितने हज़ारों, लाखों वर्षों 
बाद यह मृत्यु आकर प्रथिवी का संहार करेगी --यह कोई नहीं 
बता सकता। हाँ, इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि मृत्यु कभी न 
कभी अवश्य आवेगी--एक दिन वह प्रथिवी का सर्वेश्रास 
करेगी ही । 














सूर्य का दाटा यह 


प्रथिवी का विषय पहले कहा गया। उसके बाद सूये 


प्रैर चाँद की बात कद्टी गई है। अकेली प्रथिवीं ही सूये 
का ग्रह नहीं है,--प्रथिवीं के सिवा और भी सात ग्रह हैं 





_* वप- पक "आह: लक ० 
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सूय्ये के छोटे ग्रह । 
जिनमें से कोई समीप और कोई दूर रहकर सू्य के चारों 
ओर चक्र लगाते हैं। ये सभी सूर्य के अधीन हैं। इनमें 


न्क 
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से कितने ही तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान्‌ हैं और उसके 
ताप से गरम भी रहते हैं। इनके नाम हम तुमको पहले बता 
चुके हैं। तुम भूल ते नहीं गये? सूयय के बहुत समीप रह- 
कर बुध घूमता है, उससे कुछ अन्तर पर शुक्र ओर शुक्र से कुछ 
अन्तर पर यह प्रथिवी घूमती है। प्रथिवी जिस मार्ग से सूर्य 
की प्रदक्तिण। करती है, उससे कुछ ऊपर मड़ल, मड़ल्त से * 
ऊपर बृहस्पति, शनि, युरेनस और नेपचुन हैं । 

बुध, शुक्र, ए्धिवी और मड़ल सूर्य का बीच में कर जिस 
कक्षा से भ्रमण करते हैं उसका एक चित्र दिया गया है। डे 

चित्र देखने से तुम समझ जाओगे कि इन सब ग्रह्टों के | 
मांग सूर्य के चारों ओर केसे निर्दिष्ट हैं। ये सब सूर्य के राज्य 
की छोटी प्रजा हैं। इस कारण पहले हम इन्हीं का परि- 
चय देंगे । 




















बच 


सूर्य के चारों ओर जितने ग्रह धूमते हैं, उनमें बुध ही सूर्य 
के बहुत समीप है। इसलिए हम पहले बुध का ही वर्णन 
करेंगे । बुध हमारे सब ग्रहों की अपेज्षा आकार में भी छोटा 
है, माने बह सूये का छोटा लड़का है। इसी से सूर्य उसको 
अपने पास से अलग नहीं होने देता। बुध को अगरेज़ी में 
मक्युरी (४४०००८००५9) कहते हैं | 

हमारे देश के प्रधान पण्डित लोग बुध की अच्छी तरह पह- 
चानते हैं और उन्होंने गणित करके उसकी गति-विधि का भी जान 
लिया है। पुराण में लिखा है कि बुध चन्द्रमा का बेटा हे । 

जे हो, बुध सूर्य के खूब नज़दीक रहता है, इसलिए 
उसको देखना बड़ा कठिन है। सूय के प्रकाश की सीमा के 
भीतर ही उसका वास है, इस कारण तुम जब चाहा तब बुध 
को नहीं देख सकोगे। ज्योतिषी लोग भी सब समय सें 
उसकी नहों देख पाते । ग्रह जिस मार्ग से सूय की परिक्रमा 
करते हैं वह ठीक गोल नहीं है। वह कुछ गोल ओर लस्‍्बा 
है अर्थात्‌ पत्ती के अंडे की आकृति का है। ऐसे अण्डाकार 
पथ में घूमते-घूमते बुध कभी-कभी सूर्य के प्रकाश से-कुछ दूर 
पहुँच जाता है। ऐसे ही समय में, पूर्व या पश्चिम आकाश 
में कुछ रात रहते या सन्ध्या समय बुध दिखाई देता है । 


] 
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बुध को हमने बहुत छोटा ग्रह कहा है, इससे यह मत 
समक लेना कि वह चाँद से भी छोटा है। चाँद में सुर 
खेादकर उसके ठीक बीच में जाना हो ते कोई एक हज़ार मौल 


गहरा खेादना पड़ेगा । तुम यदि बुध के ऊपर जाओ और. 


उसकी ठीक मध्यभाग में जाने के लिए कुवाँ खादना आरस्म 


करो तो डेढ़ दज्ञार मील गहरा कुवाँ खोदना पड़ेगा। अब * 


सेचे।,, यह चाँद से कितना बड़ा है । 

श्रेर एक हिसाब देखे । यह तो तुम जानते हो कि प्रथिवी 
कितनी बड़ी है। अब यदि कोई बुध की सब सामग्री लेकर 
पृथिवी बनाना चाहे ता इक्कीस बुधों का एकत्र किये बिना एक 
प्रथिवी का निर्म्माण नहीं होगा । अमभिप्राय यह कि हमारी 
यह प्रथिवी इक्कोस बुध के बराबर है। सूर्य कितना बड़ा है, 
यह भी तुमने सुना ही है। यदि तुम सूथ के साथ बुध की 
तुलना करे तेो मालूम होगा माना हाथी के साथ चींटी की 
तुलना की जा रहो है। एक हाथ गहरा मटका यदि सूर्य मान 
लिया जाय ते बुध का आधे सरसों के बराबर मानना. होगा । 
अच्छा, अब सोचे ते कि सूर्य के प्रजारूपी ग्रहें में बुध कितना 
छोटा है । 

मालुम द्वोता हे कि इतना छोटा देखकर ही सूय ने बुध को 
इतने सम्रीप रक्खा है। शायद सूर्य का डर लगता हो कि 
सेरा इतना छोटा छड़का कहीं खे न जाय। सचमुच ही बुध 
यदि बृहस्पति, शन्रि आदि अपने बड़े भाइयों के पास धूमने 
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जाता ते। उसकी रक्षा नहीं थी। प्रथिवी जेसे चाँद का पास 
रखकर अपने चारों ओर घुमाती रहती है, वे भी शायद छोटे 
_ भाई बुध का इसी तरह चिरकाल तक घुमा-घुमा कर मार डाल्षते। 

. बुध सूर्य के पास ही है; इससे यह मत समझ्का कि वह 
दस-बोस कास या सी कोस के फासले पर होगा । बुध सुय 
से पूरे तीन करोड़ साठ लाख मील दूर है। प्रह-नक्षत्रों की 
दूरी के हिसाब से यह दूरी बहुत थेड़ी है । इसी कारण बुध 
का सूर्य के पास कहा है। पर हम लोगों के लिए ते यह 
फासल्ला बहुत बड़ा हुआ । यदि तुम बुध पर जाकर एक 
रेगाड़ी में सवार हो सूर्य-लेक का जाना चाहा, और गाड़ी 
फो घण्टे पचास मील के हिसाब से चले ते! तुम तिरासी वष 


नशे 


के बाद सूर्य पर पहुँचेगे। अर्थात्‌ यदि बारह वर्ष की उम्र 
में तुम गाड़ी में जा बैठे ते पंचान्नवे वर्ष की उमर में वहाँ 
पहुँचेगे । तुम्हारे ये मार से काले केश तब पककर काश- 
पुष्प की भाँति सफुद हो जायेंगे और ये सुन्दर-सुन्दर दाँत भी; 
सब गिर जायगे । 

पृथिवी का जेसा एक उपग्रह चाँद है, वेसा बुध के एक 
भी नहीं । बुध आप ही चन्द्रमा के बराबर छोटा है,--फिर 
इसके उपग्रह रूपी चाँद कैसे रहेगा ? 

तुमका पहले ही बतला दिया है कि प्रथिवी बुध से कितनी 
बड़ी है। शायद तुम यह नहीं जानते कि ज्योतिषी लोग 
दूरस्थ ग्रहों का फासला और आकार क्रादि केसे ठीक करते 


का है कं 
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हैं। हम यदि बतावें भी तो तुम कुछ भी नहीं समस्कागे | 
ज्योतिषियों ने बुध का वज़न कैसे ठीक किया था, अभी केवल 
इसी के विषय में कुछ कहेंगे । 

तुमने कभी धूमकेतु देखा है ? बड़ी पूछवाला धूमकेतु 
कभो पूर्व कभी पश्चिम आकाश में दिखाई देता है । १€१० ईं० 
के वैशाख-जेठ महीने में ऐसा ही एक बहुत बड़ा धूप्रकेतु 
देखा गया था। क्या तुम्हें याद है ? धूमकेतु के सम्बन्ध की 
बात फिर कहेंगे । अभी इतना ही समझ रक्खे कि इनमें से 


कितने ही प्रथिवी ओर बुध आदि ग्रहों की भाँति एक निदिष्टि 


समय में सू्ये का घेर आते हैं। ऐसे ही एक धूमकेतु का नाम 


एनकी (7707:०७) है। एनकी नामक ज्योतिषी ने इसे खोज 


निकाला था, इसलिए इसका यही नाम रक्खा गया है। यह 


घूमकेतु सूये के बहुत समीप रहकर तीन वर्ष तीन महीने में स॒ये 


को घूम आता है। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुँचने में देर कर जाती 
है, तुम भी कभी-कभी स्कूल जाने में देर कर देते हो, किन्तु 
श्राकाश के प्रह-नक्षत्र देरी करना नहों जानते। जिसका जो 
समय मुकरंर है, वह उसी समय के अनुसार चल्लेगा । घड़ी 


सुस्त-तेज्ञ हो जाती है, किन्तु ग्रहें की चाल्ल में तेज़ी-कर्मी 
नहीं होती |. | 


बहुत दिन पूवे सहसा एक चिन्ता की बात उपस्थित 
हुई थी। जिस दिन एनकी धूमकेतु देखने की बात थी उस 
दिन वह दिखाई नहीं दिया । _ इससे ज्योतिषियों को बड़ी 


हे 
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चिन्ता हुई। सब मूठ दे सकता है, किन्तु गणित ते स्ूठ 
नहीं हे! सकता ! उन्होंने सोचा कि शायद गणित में ही भूल 
हो गई हो, इसलिए वे फिर गणित करने लगे । दस में से 
दे। घटा दिये जायें तो बाकी आठ बचेंगे, तुम अड्डगणित करके 
इसे जाँच सकते हो । अब यदि किसी दिन सहसा देखा 
जाय कि दस पैसे में से दे पेसा ख़चे करने पर छ: पेसे बचते 
हैं तो तुम आश्वचय मानागे या नहीं ? तुम ज़रूर ही कहोगे 
कि हिसाब में भूल हुई है । ज्योतिषी लोग एनकी को श्राते 
न देख इसी तरह अचम्भा कर सोच रहे थे कि शायद हिसाब 
में ही गलती हुई है, किन्तु दुबारा गणित करने से भी कोई 
भूल नहीं निकली । 

पण्डित-मण्डली में खूब तक-वितर्क होने लगा। कोई 
कहने लगा, एनकी को सय ने खींचकर जला डाला है; कोई 
कहने लगा, अमण-मार्ग में जब वह शनि के साथ मिल्ला था 
तब शनि ने ही उसे रोक रक्खा है। 

ज्योतिषी लोग बड़ी कठिनाई में पड़े। आकाश में एनकी 
को खे।जते-खेजते उनकी रात की रात जागरण में बीतने लगी । 
अकस्मात्‌ एक रात को एनकी दिखाई दिया। इससे 
उनकी चिन्ता दूर हुई सही, किन्तु 'एनकी ने रास्ते में इतनी 
देरी क्‍यों की? इसका पता लगाने के लिए उन्हें फिर विचार 
करना पड़ा। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुँचने में लेट हो 
जाती है, तब स्टेशन-मास्टर समर जाता है कियाते रास्ते 











श्श्र  ग्रह-नज्ञत्र । 


में नियमित समय से कुछ अधिक ठहरना पड़ा है। एनकी 
| की कल ता बिगड़ने की नहीं,--अतः निश्चय हुआ कि मार्ग में 
उसकी किसी ने रोक रकखा था । 


. विद्वान लोग नकशा खींचकर देखने लगे कि जिस पथ 


से एनकी सूर्य के चारो ओर घूमता है उसके पास कोई अह 
या उपग्रह था या नहीं । देखा तो इस समय बुध ग्रह एनक्री 
के नज़दीक था । तब कहीं पण्डितों की जान में जान आई | 
सभी ने समझा, छोटे घूमकेतु एनकी को बीच रास्ते में पाकर 
बुध ने उसे ज़रा अपनी ओर खींच-खाँचकर कातुक किया था। 
इसी से धूमकेतु का लौट आने में इतनी देर हुई । 

जा हा, इस खोंचा-खींची से एनकी को कुछ कष्ट होने 
पर भी ज्योतिषियों को बड़ी सुबिधा हो गई थी। उसने 
जितने दिनों की देर की थी, उसे ज्योतिषी जानते थे । उन्‍होंने 
गणित करके यह भी निश्चय कर लिया कि कितने ज़ोर से 
खींचने पर इतना विज्लम्ब हो सकता है। इसके साथ-साथ 
यह भी जाना गया था कि बुध का शरीर कितना बड़ा है। 

हम देखते हैं, मोटे मनुष्य के शरीर का बल्ल छोटे डील-डोल 
के मनुष्य के बत्ष की अपेक्षा सब समय में अधिक नहीं होता। 
कुश्तीगीर पहलवान प्राय: सोटे नहीं होते । खूब मोटे लोग 
इन पहलवानों के साथ छड़ने जाकर प्राय: हार जाते हैं । 
प्रह-नक्षत्रों का नियम ओर ही तरह का है। इनमें जे ज्यादा 











का 


में उसकी कल बिगड़ गई है, या उसे किसी बीच के स्टेशन 
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मोटा होता है उसका ज़ोर भी उतना ही अधिक होता है । 
इसलिए किसी ग्रह के खिंचाव का परिमाण जो मालूम दो 
जाय ते। उसके वज़न का जान लेना कठिन नहीं है । 
इसी तरह ज्योतिषियों ने पता लगाया है कि इक्कीस बुध 
अह एक प्रथिवी के बराबर हैं । 
एनक्री की बात कहने में बहुत समय लग गया; अब बुध 
अह के अन्यान्य विषय तुमकी बतावेंगे । 
सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं | हमारी प्रथिवी एक 
ग्रह है, सूर्य के चारों ओर एक बार घूम आने में इसका तीन 
सौ पेंसठ दिन अथात्‌ एक वर्ष का समय लगता है। यह बात 
सुमसे पहले ही कह दी गई है। बुध भी एक ग्रह है। 
बताओ, वह कितने दिन में एक बार सूये के चारे ओर घूम आता 
है? ब्योतिषियों ने निश्चित किया है कि अठासी दिन में 
वह एक बार सूर्य की प्रदक्षिणा कर आता है; इससे समझा 
जाता है कि ब्रुध पर यदि प्राणी हैं। तो उनका एक वष श्रट्टासी 
दिन का होगा । अथीात्‌ हमारा एक व प्रायः बुध के चार 
वर्ष के समान होगा । बुध का राज्य क्या बड़े कुतूहल का 
नहीं है ? श्रभी यदि तुम्हारी उम्र बारह वर्ष की है ते बुध- 
लेक के रहनेवाले हिसाब करके बतावेंगे कि तुम्हारी उम्र 
 अड़्तालीस वष की है । 
अंठासी दिन में एक बार सूर्य के चारें ओर घूम आना 
बड़ा सीधा काम नहीं है। बुध प्रथिवी की अपेक्षा सूये के 


हि 
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पास है, इस कारण जिस गेोलाकार पथ से वह सूर्य की प्रद- 
क्षिणा कर आता है, वह प्रथिवी की कत्षा से छोटा है। 
फिर भी अठासी दिन में सूर्य की प्रदक्षिणा कर आने में बुध 
को बड़े वेग से चलना पड़ता है। एक वर्ष में सूये की परिक्रमा 
करने में प्रथिवी का कितने वेग से चल्लना पड़ता है, शायद तुम 
यह नहीं जानते। फो सेकेण्ड उसको उन्नीस मील की गति 
से चलना पड़ता है। विचारो ता, कया ही भयानक वेग है। 
तुम खूब ज़ोर से दाड़ने पर भी एक सेकेण्ड में दे-तीन हाथ से 


अधिक नहीं जां सकोगे, किन्तु प्रथिवी उस थोड़े से समय 


में ही सूर्य की परिक्रमा के लिए उन्नीस मील दोड़ जाती है । 
बन्दूक के मुंह से जो गोली निकलती है, वह इतने वेग से 
चल्लती है कि आँख से नहीं देख पड़ती । बन्दूक और तेप 
की गोली की अपेक्षा भी प्रथिवी ज़ोर से चलती है। बुध की 
गति प्रथिवी की चाल से भी तेज़ है। वह प्रति सेकेण्ड प्राय: 
तीस मील रास्ते का तय करता है और इसी तरह चल्लकर 
अठासी दिन में सूये का घेर आता है। सूर्य के चारों ओर 
जितने छोटे-बड़े प्रह-उपग्रह घूमते हैं, उनमें कोई भी इतने वेग 
से' नहीं चलता । इसी कारण ग्रीक ज्ञोगों ने बुध का नाम 


रक्खा हे (26७7/०77५9) भ्रथांत्‌ क 'सूय का दूत? | 


यह तुमका पहले समभ्का चुके हैं कि अमावास्या के बाद 
चाँद कुछ-कुछ बड़ा होकर अन्त में पूर्णिमा तिथि को सम्पूर्ण 
गोल्न क्यों हो पड़ता है ।. बुध और शुक्र का अमण-पथ पृथिंवी 
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की कक्षा के भीतर है, इस कारण बुध और शुक्र दोनों की 
क्षय-वृद्धि चाँद की भाँति देखी जाती है । 

_ साल्ूम होता है, शायद यह बात तुम्हारी समझ में नहीं 
आई। इंसलि यहाँ एक चित्र दिया गया है। चित्र देखने 





शुक्र आर बुध की कला की हास-वृद्धि । 


ही से समझ जाओरागे। चित्र के बीच में सूर्य स्थिर खड़ा हुआ 
है ओर उसके चारों ओर बुध घूम रहा है। प्रृथिवी इसके 
शभ्रमण-पथ के बाहर है। तुम अब चित्र देखने से भी भाँति 
समझागे कि सूर्य का प्रकांश बुध पर पड़ने से उसकी कला 
का हास और वृद्धि कैसे होती है। क्‍ 

प्रथिवी में दिने-रात का परिमांण चौबीस घण्टे का है। 
यह तुम जानते ही हो। वह चेबीस घण्टे में अपनी कील 
के ऊपर चारों ओर एक बार घूम जाती है, इसी से दिन-रात 
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का परिमाण ऐसा हुआ है। प्राचीन ज्योतिषियां की समझ 


यह थी कि बुध ग्रह भी चेबीस घण्टे में एक बार अपनी कील 


पर घूम जाता है; इसी से उनका कथन था कि प्ृथिवी पर 
जैसे चाब्रीस घण्टे का राव-दिन होता है वैसे ही बुध पर भी 
होता है, पर आ्राधुनिक विद्वान इस बात को नहीं मानते । वे 
बहुत बड़ी दूरबीन से बुध का देखकर कहते हैं कि चाँद जेसे 
अपनी एक पीठ को चिरकाल से प्रथिवी की ओर घुमाये रहता 
है, उसी तरह बुध भी अपनी देह का एक भाग सूय की ओर 
रखकर घूमता है। द 

इससे जाना जाता है कि बुध की एक पीठ पर संवेदा 
उजेला रहता है ओर बाकी अश हमेशा के लिए अन्धकार में 
डूबा रहता है। इसलिए बुध पर प्रथिवी की तरह दिन-रात 
नहीं होती । उसके एक ओर चिरकाल्न के लिए रात है ओर 
दूसरी ओर चिरकाल के लिए दिन बना रहता है। बुध पर 
सबेरे-साँक का संभट नहीं । वहाँ सुय का उदय-अ्रस्त नहीं 
होता और न जाड़े-गरमी आदि ऋतुओं का परिवर्तन ही होता 
है। क्‍या भयानक स्थान है ! 

बुध प्रथिवी की अपेक्षा सूर्य के बहुत नज़दीक है, इस 
कारण सूय्ये का ताप और प्रकाश भी उस पर बहुत अधिऋ 
पड़ता है। हम लोग रसेई-पानी करने के लिए कितना लकड़ी- 
कोयला जलाकर आग करते हैं, किन्तु बुध पर सूर्य का 
ताप ही इतना अधिक है कि वहाँ उसी से पानी खाल सकता 
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है। वहाँआग जलाने की ज़रूरत ही नहीं। वहाँ से सूर्य 
का आकार भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। बुध का सूर्य 
हमारे सूथ से प्राय: नो गुना बड़ा होता है । 

कहना न होगा कि जहाँ इतनी गरमी है और जहाँ दिन- 
रात, तिथि-मास, ऋतु-वष कुछ भी नहीं होता, वहाँ न पानी 
है न हवा, न वर्षा है न मनुष्य, ओर न पशु-पत्ती की भाँति 
जीव-जन्तु ही हैं। चाँद की ही भाँति बुध भी जीव-जन्‍्तु- 
विहीन सूखा ग्रह है । 

ज्योतिषियों ने बुध का चित्र खोंचा है। चित्र के स्थान- 
स्थान में फटे हुए दाग दिखाई देते हैं। ब्योतिषियों के मत 
से ये बुध के ऊपर की फटी हुई दरारें हैं। हज़ारों वर्षों से 
सूर्य की श्राँच खाते-खाते बुध के मिट्टी, पत्थर, आदि सेभवतत: 
इस तरह फट गये हैं। दूरबीन से बुध की ये दरारें चाँद 
के संमुद्र की भाँति, स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसी कारण 
ज्योतिषी लोग कहते हैं कि बुध पर हवा या अन्य किसी तरह 
की भाफ नहीं है और समेघ भी नहीं हे। अगर ये सब रहते 
ते उसके ऊपर की फटी हुई दरारों के दाग इस प्रकार कभो 
स्पष्ट दिखाई न देते । 

सूर्य के इतने नज़दीक होने पर भी बुध खूब उजला दिखाई 
नहीं देता। उसकी उज्ज्वलता चाँद की ही तरह है। तुम 
समझ गये द्ोोगे कि बुध का प्रकाश इतना कम क्यों है। 
काली मिट्टी या काले पत्थर को धूप में रख देने से क्या वह 





श्श्८ ग्रह-नक्तत्र । 


कभी उजला दीखता है ? किन्तु सफेद कागृज़ या काँच पर 
धूप पड़ने से वह चमकने लगता है। बुध का ऊपरी हिस्सा 
प्राय: काली मिट्टी या काले पत्थर के सदृश किसी पदार्थ के 
द्वारा निर्मित है, इसी से वह सूर्य का प्रकाश पाकर भो विशेष . 
प्रकाशमान नहीं होता | 








शुक्र 


बुध अ्रह की चर्चा हो चुकी। अब शुक्र के विषय में 
कहेंगे । शुक्र को अगरेज़ी में (४०४८७) कहते हैं । बुध ग्रह 
के बाद शुक्र का अ्रमणमार्ग और शुक्र के बाद इस प्रथिवी की 
अमण-कक्षा है । 
इससे जान पड़ता है कि शुक्र प्रथिवी के बहुत नज़दीक है। 
बतक्लाओ, कितना नज़दीक है ? हिसाब करके देखा गया है-- 
शुक्र धूमते-घूमते किसी-किसी समय प्रथिवी से ढाई करोड़ मील 
की दूरी पर आ जाता है। तब प्रृथिवी से चाँद जिवनी दूर 
* रहता है, शुक्र उसकी सोगुनी दूरी पर रहता है। तुम सोचते 
होगे कि जो इतनी दूर है, वह नज़दीक क्‍यों कर कहा जा 
सकता है! ग्रह बात तुमसे पहले ही कही जा चुकी 
कि यह महाकाश छोटा नहों है, यह अ्रनन्तानन्त बड़ा है; इसी 
से इसके भीतर जो ग्रह-नज्षत्र रहते हैं वे बहुत ही दूर-दूर पर 
रहते हैं। इसी कारण दस-पाँच मील्ल की दूरी से इनके 
फासिल्ले का हिसाब नहीं किया जाता, किन्तु ज्ञाखों-करोड़ों 
मीक्षों का हिस्राव करना पड़ता है। इस हिसाब से शुक्र 
बृथिवी के समीप का ही पदार्थ कहा जाता है। 
शुक्र प्रथिवी के इतने समीप रहता है, इसलिए उसके 
सम्बन्ध में बहुतसी बातें हमें मालूम हो गईं हैं। इमारे 








१४० प्रह-नक्षत्र । 


देश के प्राचीन ज्योतिषों इसे खूब अच्छी तरह जानते 
थे। इस कारण हमारे पुराण और श्रन्यान्य धर्म-न्धों में 
इसके अनेक उल्लेख पाये जाते हैं। किसी पुस्तक में शुक्र का 
उल्लेख पुरुष मानकर किया गया है, ते। किसी पुस्तक में उसका 
वर्शन ख्री कहकर किया गया है। उड़ीसा में कणारक के 
भग्न मन्दिर में शुक्र की एक मूर्ति पत्थर पर खुदी हुईं है। 
उसमें शुक्र को ख्री का ही आकार दिया गया है | 

शुक्र के जन्म-सम्बन्ध में हमारे यहाँ पुराण में एक बड़ो 
भज़ेदार कथा लिखी है। अश्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्यग्त का नाम 
तुमने सुना ही हेगा । यह बात निश्चित थी कि जन्म लेकर यह 
सम्बर नामक देय का मारेगा। यह असुर बड़ा ही भ्रत्याचारी 
था। खर्ग, मत्ये और पाताल के सभी लोग इसके डर से धर- 
थर काँपते थे । प्रद्य म्न के हाथ से खत्यु होने की बात सुनकर 
सम्बर अधिक चिन्तित हुआ । बहुत साोच-विचारकर उसने 
स्थिर किया कि ग्रद्य स्‍्त का जनमते ही मार डालने के सिवा 


अपनी रक्षा का और उपाय नहीं । श्रीकृष्ण के घर में प्रद्यूम्त 


ने जन्म लिया। श्रीकृष्ण जानते हो थे कि उनके छोटे 
बच्चे प्रद्यम्न को मार डालने के लिए सम्बर विशेष प्रयत्न 
करेगा । इससे उन्होंने घर के चारों ओर कड़ा पहरा बिठा 
दिया। फिर भी सम्बर के हाथ से प्रद्यु मन की रक्षा 


नहीं की जा सकी । मौका पाकर छ: दिन के छोटे बच्चे 
अद्य मत को चुराकर सम्बर ने समुद्र में फेंक दिया। उसने 


ही 





हा 








समझा, प्रद्यू मन मर गया होगा | किन्तु समुद्र के जल में डूब 
जाने पर भी प्रद्य म्न की झुत्यु नहीं हुई। ससुद्र की एक बड़ीसी 
मछली प्रय मन को निगल गई । तुम समभते होगे कि मछली 
ने प्रयू मन के खाकर हज़म कर डाल्ला होगा; किन्तु ऐसा हुत्रा 
नहीं। छः दिन का बच्चा प्रद्यू मन मछली के पेट के भीतर की 
गरसी से खूब आराम पाने लगा और गभस्थ बाल्षक की भाँति 
दिन-दिन पेट में ही बढ़ने ज्गा । | 

एक दिन. यह मछली अचानक किसी मछुए के जाल्न 
फेस गईं । बचुत बड़ी मछली पाकर मछुए के मन में बड़ी 
खुशी हुई। वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी मछली को कान 
खायगा, इसका दाम भी बहुत होगा । 

बहुत सेच-विचार के बाद चार मज़दूरों के माथे पर मछली 
का क्द्वाकर मन्लाह उसे बेचने के लिए सम्बर देत्य के घर 
गया। सम्बर तबघर परन था। नहीं मालूम, वह खगलोक में 
देवताओं को दुःख दे रहा था या पातात्न में जाकर नाग-राज की 
पूंछ पकड़ खींचा-तानी कर रहा था। सम्बर के घर में केवल 
उसकी पाली हुई, मायावती नाम की एक लड़की थी। वह 
बड़ी सुन्दरी थी । बालिका की इतनी सुन्दरी देखऋर ही शायद 
सम्बर ने उसे खा नहीं डाला था। वह पहले हो से जानती 
थी कि सम्बर ने प्र मन का चुराकर समुद्र में फेंक दिया है, 
ग्रैर मछली उसे निगल गई; वह मछली के पेट में है। जब 
मछुझा एक बहुत बड़ी मछली बेचने आया, तब मायावती मछली 


हि 











श्छ्श प्रहन-नक्षत्र । 


की सूरत-शकल देखकर हो समझ गई कि प्रद्य म्न इसी मछली 


के पेट के भीतर है। मछए ने मछली का दाम बहुत अधिक 
माँगा। मायावती ने मेल्न-चाल न करके मुंहमाँगे दाम 


द्वेकर मछली खरीद ली । उसने किसी से कुछ कहा-सुना नहीं; 


वह खयं हँसिया लेकर मछली काटने लगी। जो सोचा था 
बही हुआ | प्रद्यस्त मछली के पेट से बाहर निकल्ल पड़ा | 

शायद अब तुम यह जानना चाहते हो कि इस घटना के 
बाद क्‍या हुआ | किन्तु यह कहानी कहने लगें ते ज्योतिष की 
बात यहीं पड़ी रह जायगी। तुम सिफ यही जान लो कि 
सेलह वर्ष की उम्र में प्र मत ने सम्बर का मार डाल्ला। यही 
मायावती शुक्र-मह का आकार धारणकर आकाश में वास करने 
लगी । यही हमारे पुराण के मत से शुक्र का जन्म-वृत्तान्त है । 

जे हो, शुक्र परथिवी के पास रहकर घूमता है, इसलिए 
आकाश के छोटे-बड़े नज्ञत्रों में शुक्र को पहचान लेना कुछ 
कठिन नहीं हैं। शायद तुम नहीं जानते कि आकाश के किस 
तारा को शुक्र कहते हैं। जो तारा प्रतिवर्ष कई सप्ताह तक 
सन्ध्या-समय पश्चिम आकाश में कुछ बड़ासा लौकता हे वही 
शुक्र है। इसे ज्ञोग 'सन्ध्यातारां? या “साँक का तारा 
कहते हैं। शुक्र इतना प्रकाशमान्‌ ओर अन्य ताराओं को 
अपेक्षा बड़ा होता है कि उसको पहचानने के लिए न तो दूरबीन 
की ज़रूरत होती है श्र न उसकी देखने के लिए रात में जाग 
कर बैठना ही पड़ता है । 


हा 


ही 
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झुक्तर | १७३ 
तुमने 'शुक्रवारा” या “भार का तारा? कभी देखा है ? 


यह सूर्योदय के पहले पूर्वीय आकाश में दिखाई देता है। इस 
का उदय देखकर ही ल्लोग समभ जाते हैं कि सूर्योदय होने में 
वित्षम्ब नहों है। यह भो सन्ध्यातारा की भाँति प्रकाशमान 
देख पड़ता है। यह तारा वही शुक्रप्रह है। जब यह सॉँम 
की पश्चिम आकाश में दिखाई देगा तब पिछली रात को पूर्व- 
आकाश में दिखाई नहीं देगा । इसी तरह जब इसका उदय 
पूर्व आकाश सें होगा तब यह सायकाल को पश्चिम-आकाश 
में नहीं दिखाई देगा। तुम ऐसा कभी नहीं देखोगे कि एक 
ही रात में साँक को “सन्ध्यातारा?” का उदय हुआ हो! और 
पिछली रात में “भार का तारा? डगा हो | 

अब तुम यह जानना चाहते होगे कि आकार में शुक्र 
कितना बड़ा है। इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहने का 
प्रयोजन नहीं । केवल इतना ही समझ लो कि प्रथिवी और 
शुक्र दोनों यमज बहन-भाई हैं। दोनों प्रायः एक ही तरह के 
हैं, पर प्रथिवी सामान्यतः कुछ बड़ी है। श्राकार की समता 
को छोड़ दोनों में श्रार बातों का मिल्लान नहीं देखा जाता | 
पृथ्चिवी का एक उपग्रह चाँद है, किन्तु शुक्र का एक छोटासा 
'चाँद भी अरब तक नहीं देखा गया है। प्रथिवी सूर्य के चारों 
ओ्रेर एक बार घूम आने में तीन-से। पेंसठ दिन का समय ल्लेती 
है, किन्तु शुक्र का सू्ये के चारों ओर घूमने में कुल साढ़े सात 
महीने ही लगते हैं। अर्थात्‌ शुक्र का व्ष हमारे साढ़े 


है 





श्श्छ प्रह-नक्षत्र । 


सात महीने के बराबर है। प्रथिवी अपनी कील पर चौबीस 
घंटे में एक बार घूम आती है, जिससे दिन के बाद रात और 
रात के बाद दिन होता है; किन्तु बुध ग्रह की भाँति शुक्र का 
एक प्रष्ठ सदा सूर्य की ओर बना रहता है, उसके पीछे के 
आधे हिस्से पर सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पड़ता। इस 
कारण शुक्र पर दिन-रात नहीं होते। जिस आधे भाग में 
दिन है वहाँ हमेशा दिन बना रहता है और जिस आधे भाग 
में रात है वहाँ सर्वदा रात ही रात रहती है । 


इससे जाना जाता है कि प्रथिवी और शुक्र का आकार 


ठीक यमजसदृश द्वोने पर भी उन दोनों में प्रकृति का बड़ा 
श्रन्तर है । 

सामने शुक्र के दे चित्र दिये गये हैं। बे देखने में 
ठीक चाँद के चित्र की भाँति हैं। चाँद की भाँति बुध 
की भी हास-वृद्धि होती है, यह बात पहले कही गई है । 


बुध की अमण-कनत्षा की तरद् शुक्र का भी अमण-मार्ग 


प्रथिवी और सूर्य के बीच में है; इस कारण बुध की 
भाँति शुक्र की भी क्षय-वृद्धि होती है। दूरबीन से यदि 
तुम शुक्र की क्षय-बृद्धि देखे ते आश्चर्य में डूब जाओ । सिर्फ 
आँख से जो शुक्र एक तारा के आकार में छोाटासा चमकता 
हुआ दिखाई देता है, वह्दी दृरबीन में एक छोटे चाँद की तरह 
देख पड़ता है। यदि मौका मिले तो एक बार दूरबीन से 
शुक्र का देख लेना । 


ही 























शुक्र | 
६० | 
ह द है; । 
...._ अद्ध' चन्द्राकार शुक्र । 2३ 
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१४६ प्रह-नक्तत्र। 


शुक्र के बराबर चमकोल्ला तारा समूचे आकाश में खोजने 


से भी नहीं मिलता । ज्योतिषियों ने गणित करके देखा है 


कि आकाश के जे तारे खूब चमकीले हैं, उनमें बीस-पचरीस 
तारों की ज्येति मिलकर जितनी होगी उतनी अकेल्ते शुक्र की 
ही है। किन्तु शुक्र में इतनी' ज्योति कहाँ से आती हे ९ 
वह प्रथिवी की अपेक्षा सूर्य के समीप है, इसलिए हम सूये से 
जितना ताप और प्रकाश पाते हैं, शुक्र उसका दूना ताप और 
प्रकाश पाता है। तो क्या शुक्र इसी से इतना प्रकाशमान है! 
बुध प्रह शुक्र की अपेक्षा भी सूये के समीप है, फिर वह इतना 
चमकीला क्‍यों नहीं दिखाई देता ९? 

हमने यहाँ जे प्रश्न किये हैं, यही प्रश्न बहुत दिन पूरे ज्यो- 
तिषी लोग भी परस्पर किया करते थे। किन्तु समीचीन उत्तर 
उनसे नहीं मिलता था। कोई-कोाई कहते थे कि सूय जेसे 
अपना ताप और प्रकाश देता है, वेसेही शुक्र भी अपना ताप 
और प्रकाश देता है। किन्तु आजकल के ज्योतिषी पुराने 
ल्येतिषियों की इस बात पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने 
देखा है कि शुक्र ग्रह हमारी प्रथिवी ओर चाँद की ही तरह का 
है; इसलिए वह खय्यंप्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश पड़ने ही 
से वह आलोकित द्वोता है। 

आधुनिक ज्योतिषियों ने इस बात का निर्णय किया है 


_ कि सब प्रह-नक्षत्रों की अपेक्षा शुक्र इतना चमक्रील्ा क्‍यों 


देख पड़ता है। ब्रे कहते हैं, शुक्र के आकाश में हवा है, 
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और उस हवा में कुछ-कुछ मेघ भी मित्ला हुआ रहता है। 
सूय का प्रकाश उस सफुंद बादल के ऊपर पड़ने से ही वह 
इतना प्रकाशमान्‌ दिखाई देता है। कोई-काई इस बात को 
भी नहीं मानते । वे कहते हैं, शुक्र के आकाश में खूब घनी 
हवा या इसी तरह की कोई खच्छ भाफ है, आर उसमें घूल 
के कण आदि बहुत छोटी-छोटी चीज़ घूमती रहती हैं । 
सय की रोशनी इन सब कणों के ऊपर पड़ने ही से वह शुक्र 
को इतना चमकीला बनाये रहती है। 


शुक्र का चित्र देखे । उसमें मेघ की तरह वबहुतेरे काले- 
काले दाग दिखाई देते हैं। इन्हीं का एक दलवाले पण्डित 
मेघ का दाग कहते हैं। अब वह शुक्र के ऊपर की छँची- 
नीची ज़मीन का चिह्न माना जाता है । 


शुक्र ग्रह की बहुत बाते कह डालीं। अब यही बतला- 
चेंगे कि उस पर मनुष्य या अन्य जीव-जन्तु रहते हैं या नहीं 
शुक्र के एक ओर चिरकाल्न के लिए दिन ओर दूसरी ओर 
सदा के लिए अँधेरी रात है--यह बात तुमसे पहले कही 
जा चुकी है। इसलिए तुम आप ही समझ गये होगे कि 
इसका अँधेरा हिस्सा बफ़ से भी ठण्डा होगा और प्रकाशित 
भाग रेगिस्तान को तरह गरम द्ोगा। इसी कारण ज्योतिषी 
लोग अनुमान करते हैं कि शुक्र पर यदि पानी है ते वह 
बिलकुल बफ द्वेकर अँधेरे हिस्से की ओर जमा हो गया है। 


न्छु 














श्ष्प ग्रहन्नज्षत्र । 


प्रकाश" की ओर गरम है, इसलिए वहाँ पानी का लेशमात्र 
भी होना सम्भव नहा | 
हमारी प्रथिवी पर जैसे उष्य देश की हवा भ्राकाश के 
ऊपर से शीतप्रधान देश में जाती है ओर ठण्डे देश की हवा 
गरम देश में आती है, ठीक ऐसा ही शुक्र पर भी होता हे। 
ठण्डी ओर गरम हवा शुक्र की दोनों पीठों पर बहुत दिनों से 
आती-जाती रहती है। माने चिरकाल् से शुक्र के ऊपर 
भयानक आँधी ही आँधी बहती रहती हे । 
बहुत गरम मरुभूमि में भी मनुष्य जीवित रह सकता हे 
ओर मेरुप्रदेश की बफ के ऊपर भी मनुष्य तथा प्रन्यान्य 
जीव-जन्तु रहते हैं। इसके सिवा,. खूब प्रबल आँधी के 
भीतर भी वे अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए यह नहों 
कहा जा सकता कि शुक्र की गरमी, ठण्डक और आँधी में 
जीव-जन्तु नहीं रह सकते । क्योंकि हवा और पानी ही जीव- 
जन्तुओं के प्राण हैं। वे जब शुक्र ग्रह में मैजूद हैं तब क्‍या 
वहाँ जीव-जन्तुओं के रहने की विशेष सम्भावना नहीं है ? 
किन्तु इससे यह मत सम+ लेना कि शुक्र पर ठीक हमारी- 
तुम्हारी भाँति मनुष्य हैं या हमारे ग्वाले के घर के पशुओं की 
भाँति पशु हैं। प्रथिवी के साथ शुक्र का कितना भेद है-- 
यह ठुमसे पहले ही कह चुके हैं। यदि विधाता ने शुक्र ग्रह 
पर जीवों की सृष्टि की होगी ते उन्हें प्रथिवी की अवस्था के 
साथ मिल्लान करके कभी न बनाया होगा। शुक्र की अवस्था 
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के अनुसार ही वहाँ जीवों की सृष्टि की गईं होगी। शुक्र 
पर कैसे जीव-जन्तु हैं --यह देखने के लिए यदि तुम वहाँ जा 
सकी ते वहाँ के जीव-जन्तुओंँ की आकृति-प्रकरति के साथ 
पृथिवी के जीव-जन्तुओं का कुछ भी मिल्लान नहीं पाआ्रोगे । 
एक विचित्र सृष्टि वहाँ देखने में आवेगी। जल, ताप 
और प्रकाश न पाने से पेड़-पाधे नहीं जी सकते | शुक्र के 
अ्रन्धकार की ओर निरा पानी हो पानी बफ के रूप में है; 
और प्रकाश है उसके अपर अधे भाग में । यदि विधाता शुक्र के 
पेड़-पाधों को प्रथिवी के पेड़-पोधों की तरह तना देकर ज़मीन 
के भीतर गाड़ रखते, ता वे कभी जीवित न रह सकते । 
इसलिए यदि तुम शुक्र पर जाकर देखे कि वहाँ के पेड़-पोधे 
पत्तियों की भाँति कुण्ड के कुण्ड आकाश में उड़कर शुक्र के 
अन्धकार की ओर जाकर पानी खींचते हैँ ओर प्रकाश की 
ग्रेर श्राकर धूप लेते हैं, तो तुम्हें आश्चर्य करने की ज़रूरत 
नहीं। शुक्र ग्रह प्रथिवी नहीं है, इस कारण वहाँ की किसी 
अवस्था के साथ प्रथिवी की अवस्था का मेल नहीं। हम 
लोग ठीक-ठीक नहीं बता सकते कि वह अज्ञात सृष्टि केसी 

गी। ज्योतिषियों ने जे कुछ थोड़ा-बहुत कहा है वह 
केवल अनुमानन्मात्र है| 


























मड़ल 


अब हम मड़ल ग्रह के विषय में कहेंगे | शुक्र के मार्ग के 
बाद प्रथिवी का अ्रमण-मार्ग हे और इसके परे मड्ल् का पथ 
है। पीछे जे। 'सूय्ये के छोटे ग्रह” नामक चित्र दिया गया है, 
उसे देखने से तुम्हें यह बात याद आ जायगी । प्ृथिवी के एक 
ओर शुक्र और दूसरी ओर मड़ल है । शुक्र ओर मड़ल माना 
प्रथ्चिवी के, दोनों ओर, दे। पड़ोसी हैं । इनमें शुक्र ही प्रथिवी 
के कुछ नज़दीक है, मड्ुल ज़रा दूर है। घूमते-धूमते जब मड़ल 
पृथिवी के बहुत नज्दीक आ जाता है, तब उसका दुूरत्व चाँद. 
की दूरी से प्रायः सौ गुना होता है। मह्भल्त कभी इससे 
अधिक प्ृथिवी के समीप नहीं आ सकता। 
मड़ल को अँगरेज़ी में मास ( ४००७ ) कहते हैं। हमारे 
देश के प्राचीन ज्योतिषी ज्ञोग इसे अनेक नामों से पुकारते थे। 
अड्डगरक , लोहिताड़, मैौम, कुज, सम्बते आदि इसके कितने 
ही नाम हमारे पुराण और ज्योंतिष के ग्रन्थों में पाये जाते हैं। 
किन्तु इसका “मड्ुल? नाम यथाथे में आदर का नाम है। 
ग्रह-नक्षत्र के स्थान इत्यादि देखकर जे लोग मनुष्य के भाग्य 
का विचार करते हैं, वे- मद़्ल-को शुभ ग्रह नहीं मानते। 
सड्ुल का खभाव बड़ा ही कूर है, इस कारण इंसकी दृष्टि 
जिसके ऊपर पड़ती है उसका अमडुल होता है। इसी लिए 
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हमने कहा है कि इसका “मड़ुल?” नाम आदराथक है । जो हे।, 
ज्येतिषी महाशय की बात हम नहीं कहेंगे । हम नहीं जानते 
कि आकाश के बहुदूरवर्त्ती ग्रह मनुष्यों के ऊपर दृष्टि जमाकर 
उनके भाग्य को कभी भल्ता, कभी बुरा केसे करते हैं। मड्ढल 
के जन्म-सम्बन्ध में हमारे पुराण में एक मज़ेदार कथा है | 

दत्त के यज्ञ में सती के प्राण-त्याग देने की कहानी क्‍या 
तुमने नहीं सुनी है ? सती अर्थात्‌ दुर्गा के पिता राजा दक्ष 
ने बड़ी धूम-धाम के साथ एक यज्ञ करने की तैयारी की | 
उन्होंने अपनी सब बेटियों ओर दामादों को बुल्लाया, किन्तु 
सबसे छोटी कन्या सत्ती ओर उसके खामी शिव को न्योता 
नहीं दिया। शिव श्मशान में घूमते थे, बड़े-बड़े साँपों का 
गल्ले में लपेटते थे, अड्डः में भस्म लगाते थे ओर बेज्ञ के ऊपर 
चढ़कर भीख माँगते थे ! यही सब देख-सुनकर राजा दक्ष 
शिव से नाराज़ रहते थे; शिव का अपमान करने ही के लिए 
उन्होंने उनके यज्ञ में नहों बुल्लाया । 

जब सती ने सुना कि पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, 
तब वह स्थिर नहीं रह सकी । वह शिव से पूछे बिना ही, 
और बिना ही न्योता पाये बाप के घर जा पहुँची । किन्तु 
पिता ने उसका आदर नहीं किया। आदर करना तो दूर. 
रहा, उल्तटा वह शिव की निनन्‍दा करने क्गा। सती को ' 
पहले से मालूम न था कि बाप के घर जाने पर ऐसा अपसान 
होगा । यदि उसे यह बात पहले से मालूम द्ोती ते वह 
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कदांपि शिव का छोड़कर नहीं जाती । अस्तु, स्वामी की निन्‍्दा 
सुनकर सती का असह्य कष्ट हुआ, इससे वह मूछित हो 
पड़ी । मूच्छां-भड्ठ करने का बहुत-कुछ यत्न किया गया। 
किन्तु वह मूच्छाों किसी तरह भड़ नहीं हुई,--सती मर गई। 

सती का मत्यु-संवाद पाते ही शिव अपने सेवक भूत-प्रेत- 
पिशाचों को साथ ले दक्ष राजा के यज्ञ-स्थान में आ पहुँचे। 
भूतों ने यज्ञ की सब सामग्री को नष्ट कर डाल्ला। ख्री की मृत्यु 
से शिव शोक और क्रोध से पागल हो गये । पुराण में लिखा 
है कि इसी समय उनके कपार से एक बूंद पसीना टपककर 
धरती पर जा गिरा, जिससे तुरन्त एक भयानक वीर पुरुष 
उत्पन्न हुआ । दक्ष का यज्ञ नष्ट करने के लिए भूत-प्रेत बड़ी देर 
से घार परिश्रम कर रहे थे, किन्तु इस वीर पुरुष ने जन्म लेकर 
अकेले द्वी सारी यज्ञ-भूमि को पत्र भर में श्मशान-भूमि बना 
डाला। लोगों में हाहाकार मच गया। यह सोचकर 
सभी डर गये कि प्रत्यय-काल्न तो नहीं उपस्थित हुआ है। 
शिव ने इस वीर पुरुष का नाम रक्खा वीरभद्र । 

दत्त का यज्ञ नष्ट करके ही वीरभद्र शान्त नहीं हुआ र-- 
एक ही छल्लाँग में कूदकर खर्ग में पहुँच उसने उसे नष्ट 
किया | इसके बाद पाताल में घुसकर उसे भी ध्वस्त कर दिया | 


यहाँ तक कि स्रात समुद्रों तक में आग लगा दी । समुद्र का. 


जल धार्ये-घायेँ जलने लगा । खर्ग, मृत्यु, पाताल, तीनों भुवनों 
के लोग वीरभद्र के अज्याचार से ताहि-तआ्राहिः पुकारने लगे । 
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यह सब देखकर शिव बड़ी चिन्ता में पड़े। उन्होंने 
ब खूबी समझ लिया कि वीरभद्र के सदृश प्रलयकारी पहलवान 
के रहने से सृष्टि का लोप हो जायगा । वीरभद्र बुल्ञाया गया। 
शिव उसकी पीठ पर हाथ फेरकर बोले---/ तुम्हारी अद्भू त 
शक्ति का परिचय पाकर हम बहुत प्रसन्न हैं। किन्तु अब 
तुम्हारे त्रिभुवन में रहने से सृष्टि लुप्त हा जायगी; इस लिए तुम्हें 
आ्राकाश में ग्रह के रूप में रहकर निवास करना होगा |? 
किसका सामथ्य जो शिवजी की आज्ञा का टाज्ष सके । आज्ञा 
पाते ही वीरभद्र एक ग्रह का रूप घारण कर शआरकाश में घूमने 
क्गा । पुराण के मत से यही ग्रह हमारा मड़ल है । 

क्या तुमने कभी मड्गल को देखा है ? | न देखा हे ते 
समय पाकर कभी एक बार देख लेना । साधारणत: यह 
एक लाल रह्ठ का तारा-सा दिखाई देता है। मालूम होता 
है,*इसीसे हमारे देश के प्राचीन ज्योतिषियों ने इसका 'अड्भरगरक 
ओर लोहिताड़ु” नाम रक्खा था। यह मड़ल शुक्र की भाँति 
कभी उज्ज्वल नहीं दिखाई देता । इसी कारण इसको जब तब 
पहचान लेना कठिन है। आकाश में ल्ञाल रह के अनेक तारे 
हैं। इन तारों के बीच में मड़ल का न पहचानना कोई आश्रय 
नहीं है। किन्तु वह जब प्रथिवी के समीप आता है तब भ्रच्छी 
सरह पहचाना जाता है। दूर का पदाथे नज़दीक आ जाने से 
बड़ा देख ही पड़ता है। इस कारण मड़ल् भी इस समय बड़ा 
दीखता है ग्रार लाल रड् तो उसका सखाभाविक होी है। 


त्छु 











श्प््छ प्रह-नक्षत्र | 
आकाश में जब लाल रड् का बड़ा तारा देखने में आवे तब 
जान लेना कि वही मड्ुल तारा है । 

किन्तु मड्ुज्त का इस प्रकार देखने की सुविधा हर साल्ल 
नहीं हेती। देव्७ष का अन्तर देकर कई महीनों के लिए 
जब वह प्रथिवी के समीप आता है, सिफ उसी समय वह 
बड़ा दिखाई देता है। अन्य समय में मड़ल को हूँढ़ निका- 
लने के लिए तुम्हें पत्रा देखकर उसका पता लगाना होगा। 
पत्रा में जहाँ मास का विवरण रहता है वहाँ उसके पुछरल्षे में 
स्पष्ट लिखा रहता है कि कान ग्रह आकाश की किस राशि में 
है। राशि-चक्र के साथ जब तुम्हारा परिचय होगा, तब तुम 
राशियों को खे[जंकर उनके भीतर ग्रहों की स्थिति का पता 
लगा लोगे | द 

मान ले, हम संवत्‌ १८७० के वेशाख मास के मड़ुल 
ग्रह का पहचानने के लिए पश्चाढ़ देख रहे हैं। प्चाड 
में लिखा है, वेशाख की पञ्चमी को मड़ुल् कके राशि में हे। 
राशि-चक्र के साथ जब तुम्हारा परिचय होगा तब एक बार 
आकाश की ओर देखने ही से तुम पहचान लोगे कि कके राशि 
आकाश के किस स्थान में है। फल्लतः इस कक राशि में 
खेज करने ही से तुम मड़ुल को देख पाओगे। तारों के 
बीच में से ग्रहों का। पहचानकर ढूंढ लेने का ऐसा सहजः 
उपाय ओर दूसरा नहीं है । 

अच्छा, अब मसड्ल की अन्यान्य बातें सुना । 
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आकार में मड़ल प्रथिवी से बहुत छोटा है, यहाँ तक कि 
शुक्र की अपेक्षा भी छोटा है। चार महल जोड़े जाय ते 
एक प्ृथिवी के बराबर हां। इससे समझना चाहिए कि 
मड़ल आकार में पथिवी की चाथाई के बराबर है झयौर वह 
अधिक भारी भी नहीं है। तराजू के एक पलड़े पर यदि 
पृथिवी का चढ़ाओ ते दूसरे पल्नड़े पर नो मड़ल चढ़ाये 
बिना दोनों पलड़े बराबर न हेंगे। जिन पदार्थों, से भगवान्‌ 
ने मड़ुल का बनाया है, वे प्रथिवी के मिट्टी-पत्थर की अपेक्षा 
बहुत हलके हें । 
मड़ल में एक अच्छी वात यही है कि बुध श्र शुक्र की 
भाँति इसकी एक पीठ पर सदा दिन और दूसरी पीठ पर घदा 
रात नहीं रहती । दिन-रात, ऋतु-वष सब मडुल पर होता है। 
इससे, यह प्रथिवी के ही सदृश ग्रह कहा जा सकता है। आज- 
कल के ज्योतिषी कहते हैं कि मद्ुल् पर जीव-जन्तु, पेड़-पोधे 
झौर मनुष्य की तरह बुद्धिमान प्राणी का होना बहुत संभव है। 
पृथिवी पर दिन-रात केसे होते हैं, यह तुम जानते ही 
हो।। प्रथिवी चौबीस घंटे अपनी कील पर चारों ओर एक 
बार लट्ट की भाँति घूमती है; इसी से हम लोगों की दिन-राकत 
चौबीस घंटे की होती है। किन्तु मड्डल अपनी कील पर 
चारों ओर एक बार घूमने में प्रायः साढ़े चोबीस घंटा समय 
लेता है। इससे जाना जाता है कि मड़ल की दिन-रात का 
परिमाण हमारी दिन-रात के लगभग ही है। सिफ कुछ मिनट 
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अधिक हैं। किन्तु मड़ुल के एक वर्ष के साथ हमारे एक वर्ष 
का श्रन्तर बहुत ज़्यादा है। प्रथिवी तीन सी पेंसठ दिन में 
सूर्य के चारों ओर एक बार घूम आती है, इससे हमारा एक 
वर्ष तीन से पेंसठ दिन में पूरा होता है। पर मड्ल इस 
अ्रकार सूर्य के चारों ओर घूमने में छः सौ सत्तासी दिन लेता 
है । इससे समझना चाहिए कि मड़ुल का एक वषै् प्राय: 
हमारे एक वष ग्यारह महोने के बराबर होता है । 
क्या तुम अनुमान कर सकते हो कि सूर्य को घेर आने में 
मड्ल इतना अधिक समय क्यों लेता है? कुछ सोचने हो से 
समझ जाओगे कि सूर्य से प्रथिवी का जितना फासिल्षा है, 
उसकी अपेक्षा मड्ुल का फ़ासिला बहुत ज्यादा है। इस 
कारण, सड़ल का पथ प्रथिवी के अ्रमण-पथ की अपेक्षा बहुत 
बढ़ा हुआ है। थोड़ी दूर के रास्ते पर चलने से थेड़ा समय 
ओर लम्बी राह पर चलने से अधिक समय लगता है, यह 
तुम्हारी जानी हुई बात दै। इसी कारण मड्जल को सूर्य की 
अदक्षिया करने में अधिक समय लगता है। इस सम्बन्ध में 
एक और बात कटद्दी जा सकती है। तुमको मालूम है कि 
प्ृथिवी कितने वेग से चलकर सर्य के चारों ओर घूमती है ? 
इर सेकेण्ड वह उन्नीस मील के हिसाब से चलती है। किन्तु 
. भड्जुल इसकी भ्रपेज्ञा कम वेग से सूर्य के चारों ओर घुमता है। 
इस बेग का परिमाण प्रति सेकेण्ड सिफ पन्द्रह मील है। 
अड्न्‍छ दे तरह की असुविधाओं के भीतर रहकर सृय की 
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मडूस । १५७ 
परिक्रमा करता है। एक ते उसका मार्ग बहुत हम्बा है, 
दूसरे वह धीरे-धीरे चलता है। इन दे कारणों से मडुल एक 
वर्ष ग्यारह महीने से कम समय में सूर्य को एक बार घृमकर 
नहीं आ सकता । 

मद्गल के आकार ओर गति आदि के सम्बन्ध में हमने 
कितनी ही मोटी-मेोटी बाते तुमसे कहीं । अब उसके ऊपर 
का वृत्तान्त तुमका बतावेंगे । हमारे पड़ोसी होने के कारण 
मडुल के बहुत-कुछ वृत्तान्त हमको मालूम दो गये हैं। अब 
भी दो-एक ज्योतिषी बड़ी-बड़ी दूरबीने' लेकर केवल मड़ल की 
ही देखते रहते हैं; उसका चित्र लेते हैं और अच्छी तरह देखते 
हैं कि उसके ऊपर क्या-क्या वस्तुएँ हैं। इसी तरह, मड्ढ 
प्रह के सम्बन्ध में बहुत कुछ वृत्तान्त हम लोगों ने घोड़े दिन 
के भीतर जान लिया हे । 

मडुल पर हवा है, और हवा में कुछ जलीय भाफ भी 
मिल्नी हुईं है; किन्तु प्रथिवी के आकाश की भाँति मड़ुल्ले का 
आकाश मेघों से ढका नहीं रहता। इस कारण मड़ल के 


० 


ऊपर के श्रनेक पदार्थों को हम दूरबीन से स्पष्ट देख सकते हैं। 

यहाँ मड़ल के दे। चित्र दिये गये हैं। बहुत बड़ी दुरबीन 
में मड़ुल जेसा दिखाई देता है ठीक वैसेहो ये चित्र हैं। 
चित्र के ऊपर जो सफूद दाग देखते हो, वह दाग क्या है ? 
ज्योतिषियों ने निशेय किया है कि शीतकाल्ष में मड्भल के देनों 


मेरुप्रदेशों में जो बफ, जमती है उसी का यह दाग है। इससे 
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जाना जाता है कि प्ृरथिवी का मेरुप्रदेश जाड़े में जैसे वर्फ से 
ढक जाता है, उसी तरह मड़ल का मेरुप्रदेश भी ढक जाता है। 

जाड़े के समय प्रथिवी के मेरुप्रदेश में और ऊँचे पहाड़ों के 
'ऊपर जे! बफू जमती है, वह वसनन्‍्त में या गरमी के मैसम में 
गलने लगती है। और इस गल्ली हुई वर्फ के पानी से अनेक 
नद-नदियाँ भर जाती हैं। मड्ल पर भी यही हाल्न देखा जाता 
है। हम जानते हैं कि प्रथिवी पर वसनन्‍्त ऋतु किस समय 
आता है और ग्रीष्म-काल्न कब उपस्थित होता है। ज्योतिषियों 
ने हिसाब करके मड़ल के भी जाड़े, गरमी पश्रादि ऋतुओं का 
समय जान लिया है। इन्होंने वसन्‍्त ओर भ्रीष्मकाल में 
मडूल का चित्र उतार कर देखा है; तब उसके दोनों मेरुप्रदेशों 
की बर्फ का गलना शुरु होता है और उस गल्ली हुई बर्फ का 
जल उसके ऊपर के सेकड़ों नदी-नालों से होकर चारों ओर 
फैज्ञ जाता है । 

यहाँ पर मड़ुल का एक ओर चित्र दिया गया है। इसके 
ऊपर जे रेखायें खिचों हुई हैँ ये सब नहरों के चिह्न हैं। 
गरमी के दिनों जब मेरुप्रदेश की बफ गलने छ्गती है तब 
बफ का जल इन्हीं नहरों से आकर कई महीनों के लिए मड्गल 
को हमारी प्रथिवी की भाँति आदर कर देता है। तब मड़ुल अह 
पर, प्रथिवी की तरह, “पेड़-पैधे भी उपजते हैं | किन्तु इस समय 
को छोड़ अ्रन्य किसी समय में उस पर जल्ल का चिह्न दिखाई 
नहीं देता । सूखी मरु-भूमि के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने से 
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जैसे वह देख पड़ती है वैसीही मरु-भूमि की भाँति उस समय 
मड्ठडल भी देख पड़ता है। मदड्डल का वह लाल. रहु बालू के 
ऊपर की चमकती हुई घूप का ही रह है। 
पथिवी पर जो छोटी-बड़ी नदियाँ, सरोवर और समुद्र हैं 
, उनकी किसी ने कुदाल से खेदकर नहों बनाया है। ये आप 
ही आप बनते हैं श्रर काल 
पाकर फिर आप ही नष्ट हो 
जाते हैं। किन्तु नहर, कुएँ 
और ताल्लाब हम लोग मज़- 
दूरों से या एज्जिनों से खुदवा- 
कर बनवाते हैं। महल 
है बिक ऊपर जा सीधी-सीधी नहरें 
देखी जाती हैं, वे सब आप ही से बन गई हैं, या मड़ल के 
किसी बुद्धिमान प्राणी ने उन्हें खेदकर तेयार किया है ? ज्यो- 
तिषी लोग बहुत दिनों से इस प्रश्न पर तक-वितक कर रहे हैं । 
कुछ ज्योतिषी कहते हैँ कि ये मड़ल्ल-निवासी लोगों के ही हाथ 
से बनी हैं। यदि वे हाथ से न खादी गईं होतीं ते वे नहरें 
ऐसी सीधी ओर ऐसी साफ न द्वोतीं। जो श्राप ही आप 
बनता है वह ऐसा सिलसिले का नहीं होता । प्रथिवी की प्रत्येक 
नदी श्राप हो से निकली है, इस कारण कोई नदी कभी बिलकुल 
सीधी राह से चल्लकर समुद्र में मिलती हुई नहीं देखी जाती । 
इसीलिए स्व्रीकार करना पड़ता है कि मड्ुल् की नहरें खामाविक 
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नदी-नाले नहीं हैं--वे मड्डल के ही रहनेवाले कोई बुद्धिमान 
प्राणियों के हाथों से तेयार हुए हैं । 

दूसरे दल्लवाल्े ज्येगतिषी इन बातें पर विश्वास नहीं करते । 
वे कहते हैं कि मड़ल के ऊपर जो सीधी रेखाएँ देखी जाती हैं, 
वे यथा में सीधी नहीं हैं। हम लोग मड़ुल को बहुत दूर 
से देखते हैं, इसलिए हमारी आँखें चांधिया जाती हैं; ओर 
इस चकाचोंध में पड़कर हम टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ को सीधी और 
बेतरतीब चीज़ का भी खूब सिलसिलेवार देखते हैं। 
मड़ुल की खाई के सम्बन्ध में देनों दल्तों की बातें ऐसी ही 
हैं। एक दक्त की बात दूसरे दल के कथन के बिल्कुल विपरीत 
है। अब भी दोनों दलों में इस बात पर तक-वितक हो रहा 
है। दोनों अपने-अपने मत की पृष्टि करते हैं। इसलिए 
अभी तुमको नहीं बता सकते कि किस दल की बात ठीक है । 
इसमें ते कोई सनन्‍्देह नहीं कि मड़ुल़ पर यदि बुद्धिमान 
प्राणी रहते हैं। तो वे हम लोगों की भाँति सुखी न हेंगे । मड़ुल 
का आकाश मेघ-शून्य है, वहाँ वर्षा नहीं होती । इसलिए 
हमारे सहश प्राणियों का वहाँ रहकर पानी के लिए दिन-रात 
तरसना पड़ता होगा। वर्ष के भीतर जब एक बार बफ का 
पिघला हुआ पानी बहकर नहरों को भर देता होगा तब शायद 
वे लोग साल भर के पीने के लिए पानी भरकर रख लेते होंगे | 
वहाँ कुआँ खेदकर पानी निकालने का कोई उपाय नहीं है, 
क्योंकि मड़ल के नीचे की ज़मीन शायद उतनी गीली न हो । 
११ हे 
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मड़ल पर खेती-बारी करना भी कठिन है। बफ़ के पानी 
की बाढ़ आने से मड्डल-बासियों का फकटपट खेत आबाद. करके 
साल भर के लिए फूसल्ल उडपजाकर रखना पड़ता होगा । इस- 


' लिए, मडल्न-निवासियों के ऐसे जीवन का सुख का जीवन क्‍्यों- 


र कह सकते हैं ? 
फिर विचार कर देखे।, वे लम्बी-लम्बी सीधी रेखाएं यदि 
सचमुच मड़ुल की नहरें ही हैं,, ते उन्हें काट-छाँटकर भत्री 
अवस्था में रखना भी मदुल-वासियों का एक प्रधान काम' रहता 
होगा । मड़ुल की समग्र खाई की ह्म्बाई काई सात लाख मील 
होगी; इतनी लम्बी नहरों को श्रच्छी अवस्था में रखने के लिए 
मड़ुल-बासियों के जे परिश्रम करना होता होगा, उसे प्थिवी 
के मनुष्य न कर सकते । 
मड़ुल़ ग्रह की इन सब बातों का जानकर ज्योतिषी कहते 
हैं कि यह ग्रह प्राणी की स्थिति के सवेधा अयोग्य न होने पर 
भी क्रम-क्रम से चाँद को भाँति मरणासन्न हो| रहा है। मेडल 
पर किसी समय प्रथिवी ही की भाँति घनी हवा थी; किन्तु 


आकार छोटा ओर आकषण-शक्ति कम होने के कारण वह 
हवा को रोककर नहीं रख सका। धीरे-धीरे बचहुतसी वायु 
 मडुल को छोड़कर महाकाश में मिल गई है। जल की अव- 


स्था भी यही हे--चाँद की भाँति मड़ल पर समुद्र का गढ़ा-सा 
मालूम होता है, किन्तु उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। 
प्राय: सभी जल या ते मिट्टी के गहरे खान में चल्ला गया है 
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या नाना पदार्थों के साथ सिल्ल गया है। इससे वहाँ यथेच्छ 
जल पाने का उपाय नहीं। जब रही-सही वायु भी मड़ल को 
छोड़कर अन्यत्र चली जायगी ओर जिस दिन बचा-खुचा पानी 
मेरुप्रदेश मं न जमकर सिदट्टी की और भी गहरी जगह में जा 

छिपेगा, उस दिन मड़ल पर जीब-जन्तु का चिह् भी न रहेगा । 
तब मरघट-सी देह को लादे हुए हमारे चाँद की भाँति, आकाश 
में घूमना ही भद्भल का एकमात्र कार्य होगा। 
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मड़्ल का चाँद 
बुध, शुक्र और प्रथिवी के अनेक विषय तुम सुन चुके । 
इन ग्रहों में, प्थिवी का छोड़ ओर किसी के चाँद अर्थात्‌ उप- 
ग्रह नहीं हैं। सा वष से ज्योतिषी लोग मड्भल ग्रह को दूर- 
बीन से देखते आ रहे हैं, किन्तु उन्होंने इसके एक चाँद का 
भी पता नहीं पाया । इससे वे बराबर कहते आ रहे हैं कि 
शुक्र प्रैर बुध की भाँति मड़ल अकेला ही सूय के चारों ओर 
घूमता है। यदि तुम पुराने ज्योतिषियों के ग्रन्थ पढ़ोगे ते 
देखेगे कि उसमें मड़्ल के एक भी उपग्रह का होना नहीं 
लिखा है । 
छ्गसग चालीस वष पूर्व एक अपूर्व घटना हुई थी । श्रमे- 
रिका के एक नामी ज्योतिषी हल साहब एक बड़ी दूरबीन से 
रात के वक्त मड़ल की देख रहे थे। उस समय उन्होंने सहसा 
देखा कि छोटे प्रकाश-बिन्दु की भाँति, मड़ुलज्ञ के समीप, दो 
पदार्थ हैं जे बड़ी शीघ्रता के साथ उसकी परिक्रमा कर रहे 
हैं। ये दोनों मड्ुल के चाँद अर्थात्‌ उपग्रह हैं; इसमें उन्हें 
ज़रा भी सन्देह नहीं रहा। देश-देशान्तर में तार के द्वारा 
यह ख़बर गई कि हल साहब ने दे। उपग्रहों का आविष्कार किया 
है। उस दिन पृथिवी के समस्त ज्यातिषियों के मन में न जाने 
कैसा आनन्द हुआ होगा | वे लोग रात भर जागकर दूर- 
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बीन से मडुल के चाँद को देखने लगे । केवल देखने ही 
नहीं छगे, किन्तु कागज़-पेंसिज्ष लेकर इस वात को जानने के 
लिए गणित भी करने लगे कि वे दोनों चाँद कितने बड़े हैं 
श्रैर कितनी दूरी पर रहकर कितने दिनों में मड़ल को घेर 
श्राते हैं। कुछ ही दिन में वे लोग मड्ल के उन देने उप- 
प्रहों के सम्बन्ध की सब बातें जान गये । तब ज्योतिषी लोग 
निश्चिन्त होकर कुछ दिन चेन से सोये | 

. मड़ल के चाँद की बात सुनकर तुम सेचते होगे कि दोनों 
ही चाँद हमारे चाँद की भाँति बड़े होंगे किन्तु यह बाव 
नहीं है। ये दोनों आकार में इतने छोटे हैं कि हमारे चाँद 
के साथ उनकी बरावरी ही नहीं की जा सकती। हमारा 
चाँद यदि एक मम्फोले ढंग का फुटबाल माना जाय, ते मड़ल 
के चाँद भ्राधे मटर के बराबर हेंगे। भत्ता देखा तो वे दोनों 
चाँद कितने छोटे हैं? हे 

पृथिवी के खभाव से मड्ुल का स्वभाव बहुत कुछ मिल्ञता- 
जुलता हुआ देखकर ही प्राचीन ज्योतिषियों ने मड्ल को 
_ भेमयाभूमिपुत्र कहा है। जेसे प्रथिवी से चाँद के उत्पन्न होने 
की बात पहले कही गई है, उसी तरह किसी समय प्रथिवी से 
मड़ल प्रह उत्पन्न हुआ हो ते क्या आश्चर्य है! पुराण में भी 
पृथिवी के गर्भ से मड्डल का जन्म होने की बात लिखी है । 
पृथिवी से मड्ुल आकार में भी छोटा है और इसके दोनों 
चाँद भी पृथिवी के चाँद से छोटे हैं । 


पु 


फ 











१६६ ग्रह-नक्षत्र । 


' - नये ग्रह-उपग्रह का पता पाते ही ज्योतिषी लोग उनका कुछ 
ने कुछ नाम रख देते हैं। मड्ुल के बहुत नज़दीक जो चाँद 
घूम रहा है, उसका नाम ज्योतिषियों ने फाोबे। (000) रक्‍्खा है 
ओर जो बहुत दूर है उसका नाम डाइमेा (7)0770) रक्‍्खा है । 
इन दोनों में फोबे कुछ बड़ा है। किन्तु बड़े होने से क्या है, 
उसका घेर एक सौ मील से कुछ ही अ्रधिक है। अर्थात्‌ 


फोबाो की परिधि के ऊपर यदि रेलगाड़ी की ज्ञाइन होती ते 
तुम वहाँ की रेलगाड़ी में चढ़कर दे।-ढाई घंटे में उसके चारों ओर 


घूम आते । प्र्थात्‌ कलकत्ते से डाकगाड़ी को ग्वालन्दो जाने में या 
बालपुर जाने में जितना समय लगता है, फोबे को घूम आने 
. में उसका उससे अधिक समय नहीं लगता । 

डाइमो और भी छोटा है। इसकी परिधि तीस मीक्ष से 
अधिक नहीं। तुम दा-चार आदमी यदि डाइमों पर जा 
सकते ते उसके आधे हिस्से का एक दिन में पैदल ही 
देख आते । 


मड़ुल् के दोनों चाँदों का भगवान्‌ ने मानों खेल का. 
सामान बनाया है। यदि हमारी पृथिवी के ऐसे दो चाँद 


रहते तो हम छुट्टी के दिन वहाँ जाकर मध्याह-भेाजन करंते 
और शाम को घर लौटकर चाँद के देश का वृत्तान्त लोगों 
को सुनाते । 

..._मड्जल के दोनों चाँदों के घूमने-फिरने की बात और भी 
कुतृहल भरी है। तुम्हें ज़रूर मालूम होगा कि हमारा चाँद 
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पृथिवी को धूम आने में केसे चलता है। हम देखते हैं कि 
प्राय: उनतीस दिन में वह घूम आता है। इसी समय के 
अभ्यन्तर अमावास्या होती है, पूर्णिमा होती है और कला की 
क्षय-वृद्धि सब कुछ होता है । किन्तु मड्रल को घूम आने में 
“फोबे”? सात घण्टे, चोबीस मिनट से अधिक समय नहों 
लेता । इतने ही थेड़े समय में उसकी अमावास्था, पूर्णिमा 
श्र क्षय-वृद्धि आदि सब लीज्ञाएं हो जाती हैं। महल 
के दिन-रात का परिमाण चाबोस घण्टे से कुछ ज्यादा 
है। इससे मड़त्त के एक दिन सें फोबे। उसकी तीन बार 
प्रदक्तिणा कर आता है। उसझी प्रत्येक प्रदक्षिणा में पूर्णिमा 
अमावास्था सभी एक-एक बार हो जाती हैं। इसलिए मड़ल 
की हर एक रात में फोबा की दे। पूणिमाएँ होती हैं। छ:- 
छः घण्टे के अन्तर से एक-एक पूणिमा होती है। कहे, यह 
बड़े मज़े की बात नहीं है? द क्‍ 

केवल्न यही नहीं, फोबाो की गति-विधि भी बड़ी विचित्र 
 है। जिस समय मड़्ुत्त अपनी कील पर चारों ओर घूमकर 
एक बार दिन-रात दिखलाता है, उस समय फोबे! मड़ल को 
तीन बार घूम आता है। मड़ल पश्चिम से पूर्व ओर घृमता 
हुआ जाता है, फोबे भी ठीक उसी क्रम का अवल्वम्बन 
करके मड़ल्त का घूम भ्राता है। यदि तुम मड्डल् ग्रह के ऊपर 
जाकर खड़े हो सकी ते तुम्हें फोबा पश्चिम से पूर्व मुँह 
दैड़ता हुआ दिखाई देगा। वहाँ देखने योग्य और कोई 
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चीज्ञ न हो, तो भी इस चाँद की घुड़दोड़ देखने के लिए 
मड़ल लोक पर वास करने की इच्छा होती है। ऐसा ऊँतू- 
हलाकान्त चाँद शायद सारे ब्रह्माण्ड में और नहीं है। वह 
हमारे चाँद की भाँति पश्चिम आकाश में उदित होकर जब 
ऊपर आना आरम्भ करता है, तब ऐसा मालूम होता है 
माना एक पतड़ बड़ी तेज्ञी से आकाश के ऊपर चढ़ती जा 
रही हे । इसके बाद जनत्र सिर के ऊपर से होकर पूर्व ओर 
डूबने लगता है तब मालूम होता है माने ज़मीन पर गिरने के 
लिए फानूस नीचे उतर रहा हो । क्‍ 

मद्ुल का दूसरा चाँद 'डाइमा?? इतना शीघ्रगामी नहीं 
है। वह प्राय: साढ़े तीस घण्टे में एक बार मड़ुल को घूम 


' आता है। साढ़े तेरह घण्टे के अन्तर पर उसकी पूर्णिमा 


होती है। यह भी कम कुतूहल की बात नहीं। प्रत्येक 
रात में इस चाँद की पूणिमा होती है । किसी-किसी रात में 
ऐसा भी देखा जाता है कि मड़ल के दाना चाँद आकाश के 
एक स्थान में नीचे-ऊपर आ गये हैं और दे पूर्णिमा एक साथ . 
दिखाई दे रही हैं। इस तरह दे चाँदों की दे पूर्णिमाएँ 
क्या अद्भुत नहीं हैं? यह भी तुम्हें जान लेना आवश्यक 
है कि फोबा और डाइमे। का अ्रमण-मार्ग एक नहीं, सिन्न-मिन्न 
है। दोनों ही अपने-अपने निर्दिष्ट मार्ग से मडुल की प्रद- 
क्षिशा करते हैं। अभी तक यह नहीं जाना गया है कि ये 
दोनों एक-दूसरे से कितने फासले पर हैं। मड़ल से ये दोनों 


# 
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चाँद कितनी दूर हैं, इसका भी श्रभी तक निश्चय नहीं हुआ 
है । मकुतल पर यदि हम लोगों को तरह जांव देंगे ता ओर 

छ न सही, वहाँ के इन दोनों चाँदों को देखकर वे अवश्य 
ही विशेष आनन्द पाते होंगे। हमारे कृष्ण पक्ष (अँधेरे पाख) 
की रात की भाँति मड़तल्त की किसी भी तिथि की रात में अँधेरा 
नहीं हेता। कभी एक झोर कभी दे चाँद एक साथ 
आकाश में रहकर वहाँ खूब चाँदनी छिटकाये रहते हैं। 
मड़ुल के राज्य में सभी अद्भुत व्यापार हैं । 
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सूर्य के बड़े मह 


हमने, एक-एक कर, सूय के छोटे ग्रह बुध, शुक्र, पथिवी 
प्रैर मडुल का बृत्तान्त तुमका सुना दिया । अब बड़े ग्रहों 
की कहानी तुम्हें बतल्ावेंगे । 
समझते हो, बड़े प्रह किनको कहते हैं? मड़ल के 
अ्रमण-पथ के बाहर बृहस्पति, शनि, युरेनस और नेपचुन 
नामक जे! चार भ्रह एक के बाद एक रहकर सूर्य की प्रद- 
क्षिणा करते हैं, उन्हीं को हम बड़े ग्रह कहते हैं। श्ाकार में 
ये सचमुच ही बहुत बड़े हैं। इसके सिव्रा सूर्य से बहुत दूर 
, इसलिए उनके घूमने का माग भी बहुत लम्बा-चोड़ा है । 
हमने यहाँ बड़े प्रहों के श्रमण-पथ का एक चित्र दिया है। 
चित्र में मड़ल का मांगे भी तुम देखेगे। मड़ल के बाद 
बृहस्पति की कक्षा है। उसके बाद शनि की, और फिर सब 
के अ्रन्त में युरेनस ओर नेपचुन की कक्षाएं हैं। नेपचुन 
सब की अपेक्षा भ्रधिक दूर है, इसलिए इसका अ्रमण-पथ भी 
सबसे बढ़ा है । 

















ग्रह-कशणिका 


बड़े ग्रहों की बाते बतलाने के पूर्व मड़ल और बृहस्पति के 
भ्रमण-पथ के बीच जो बहुत बड़ी ख़ाली जगह है, उसका कुछ 
भेद तुमका बतलाना आवश्यक है। चित्र देखने से समभकोगे 
कि यह जगह कुछ कम नहीं हे। महल या प्रथिवी के सदृश 
एक मध्यम आकार का अ्रह इस खाली जगह में रहकर 
अनायास ही सूर्या की प्रदक्षिणा कर सकता। सूर्य के 
अधिकार में ऐसी एक बड़ी जगह सूनी क्‍यों रह गई ? 

मैंने तुमसे जो प्रश्न किया है, यहीं प्रश्न दे-तीन सौ वर्ष 
पूर्व बड़े-बड़े पण्डित परस्पर किया करते थे। कोई कहता 
था, इस खाली जगह में कुछ न कुछ ज़रूर है, हम बहुत दूर 
हैं, इसलिए वह हमें दिखाई नहीं देता । कोई कहता था, 
विधाता के अ्प्निप्राय का समझना कठिन है--इतनी बड़ी 
जगह ख़ाल्नी क्‍यों पड़ी है, यह जानना हम लोगों के लिए 
असाध्य है। किन्तु जो गुणी छ्लोग हैं वे सोचते थे कि इस 
जगह अवश्य ही कोई कारखाना है। इससे वे जब-तब 
दूरबीन से वहाँ की खोज करते रहते थे । 

अन्त में गुणी लोगों की बात ही ठीक निकली । १८०० 
ई० की पहली जनवरी को पियाज़ी (/28४४) नामक इटली 
देश का एक ज्योतिषी बहुत बड़ी दूरबीन से इस सूनी जगह को 


क्री 


रॉ 
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देख रहा था। उस समय उसकी दूरबीन में एक छोटासा 
प्रह तारारूप में दिखाई दिया। नक्षत्र ता आकाश में स्थिर 
रहते हैं, किन्तु अह सूर्य की परिक्रमा करने के लिए चलते रहते 
हैं। इस बात का जानने के लिए बड़े-बड़े विद्वानों ने जाँच 
की कि नया नज्नन्र ग्रहों की तरह चल्लता है या नहीं । जाँचने 
से उसका स्थान-परिवतन भी प्रमाणित हुआ था । इस कारण 
उस छोटे से नक्षत्र को सभी ने श्रह मान लिया था ओर विचार 
करके उसका नाम सिरिज्ञ (267७४) रक्‍्खा था । 

इस घटना के दे वष बाद मड़ल ओर बृहरपति के प्रद- 
च्षिण-पथ के बीच में फिर भी एक छोटा ग्रह पाया गया। 
लगे हाथ एक ही तरह के दो ग्रहों का आविष्कार होने से 
ज्योतिषी लोग सोचने लगे कि इस जगह अवश्य ही ओर 
अनेक अह होंगे। जिनके पास बड़ी दूरबीन थी, वे सब 
दूरबीन के द्वारा नये ग्रह की खोज करने लगे। खेजते- 
खेजते उन्होंने दे! भ्रह और हू ढ़ निकाले । इस प्रकार उस 
खाली जगह में एक-एक कर प्राय: छः: सो छोटे ग्रहों का पता 
अबतक लगा है। ... 

. इनको छोटे ग्रह कहते हैं, इससे तुम समभते होगे कि ये 
ग्रह बुध या चाँद की भाँति छोटे होंगे किन्तु यह बात नहीं 
है। ये इतने छोटे हैं कि इनमें से कितनों ही का आकार 
मड़क्त के चाँद के सदश है। इनमें जो देा-एक बड़े हैं, उनमें 
किसी का घेर दे। से या तीन से! मील से अधिक नहीं । प्रहों 
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की भाँति ये अपने-अपने निर्दिष्ट पथ से नियमित समय में घूम 
आते हैं, इसी से ये भी ग्रह मान लिये गये हैं। ऐसा न होने 
से इनका उल्कापिण्ड या आर ही कुछ नाम रख दिया जाता। 
इसी कारण, हम लोगों ने इन छोटे ग्रहों का नाम “भपह- 
कणिका? रक्खा है । 

अब तुम यह जानना चाहते हो कि दे पाश्व॑वर्ती बड़े 
प्रहों के बीच यह ग्रह-कणिका किस तरह आई। इस 
सम्बन्ध में अनेक पण्डित अनेक बातें कहते हैं। हम यहाँ एक 
वड़े ज्योतिषी की कही हुई बात तुमसे कहेंगे । 

वे ज्योतिषी कहते हैं कि ग्रह-कणिकाएं यद्यपि अब छिल्न- 
भिन्न हो गई हैं, फिर भो वे सिल्कर किसी समय मेले ढंग 
के एंक ग्रह के आकार में थीं। इसके बाद एक दिन सहसा 
अपने भीतर की आँच से या बृहस्पति के खिंचाव से ग्रह का 
 गोज्लाकार शरीर टुकड़े-टुकड़े हे! गया। हमारी प्रथिषरी में 

कोई पदाथ ट्ूटकर ज़मीन पर गिरे ते प्रथिवी के आकषर्ण से, 

वह जहाँ का वहीं पड़ा रहता है, किन्तु महाकाश में कोई 
पदार्थ हूटकर दक-टूऋ हो जाने पर भी स्थिर होकर नहीं 
रहने पाता । उसका एक-एक टुकड़ा भी ग्रह की भाँति महा- 
काश में घूमता है। इसलिए उस अज्ञात ग्रह के ढुकड़े भी 
किसी स्थान में स्थिर नहीं रह सके । जो जिस अवस्था में था 
वह उसी पश्रवस्था में सूय की प्रदक्षिणा करने लगा | इन अह- 
कणिकाओं को ज्योतिषी लोग टूटे ग्रह के टुकड़े समभते हैं । ' 


की 
] 
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प्रब तक जिन छः सो प्रह-कणिकाओं का आविष्कार 
हुआ है, उन सब की एकत्र करने से उनका आकार हमारे 
चाँद के आधे भाग के बराबर भी नहीं होगा । इस कारण, 
व्योतिषियों का अनुमान है कि आकाश की उस बड़ी जगह में 
पैर भी हज़ारों अह-कणिकाएँ हैं। उनमें जो बड़े-बड़े हैं वे 
भो क्रम से एक न एक दिन देखे ही जायंगे किन्तु जो बिल्ल- 
कुल छोटे हैं, उनका पता लगना कठिन ही नहीं बल्कि अस- 
स्मव भी है। 

थेड़े दिन पूर्व दे-एक प्रमाण ऐसे पाये गये हैं जिनसे ज्ञात 
हुआ है कि एक बड़े प्रह के टूटने ही से प्रह-क्णिका की सृष्टि 
हुई है। खेलने के समय जब तुम्हारी गोली फूट जाती है तब 


उसके चार पाँच डुकड़े हो जांते हैं। तुमने कभी देखा है कि _ 


उन टूटे अशों का आकार कैसा होता है? ढुकड़ों का 
प्राकार क्‍या कभी गोल होता है? कभी नहीं। कोई 
तिकाना और कोई ल्म्बासा दीखता है; किन्तु एक भी 
टुकड़ा ठीक गोज्लाकार नहीं देख पड़ता । अ्रह-कणिकाओंं में 
दे-एक का छोड़ ओर कोई भी आकार में ठीक गोल्ला नहीं 
दिखाई देता। कोई लम्बा, कोई तिकान, कोई चोकान देखा 
गया है। इनकी भिन्न-भिन्न आकृति देखने ही से निमश्धित 
होता है कि ये किसी एक बड़े पदाथे के टूटे-फूटे अंश हैं। 











हि 








ब्ह्टरपति 


मड़ल के परे ग्रह-कशिका का अधिकार और उसके बाद _ 
बृहस्पति का राज्य है। इस कारण अब हम बृहस्पति का 


वृत्तान्त कहेंगे । 
ज्योतिषी लोग बृहस्पति को ( जुपिटर ) “ग्रहरांज” कहते 
हैं। वास्तव में बृहस्पति ग्रहों का राजा है भी। सूर्य के अधिकर 
में इतना बड़ा ग्रह एक भी नहीं है। इसका आकार इतना 
बड़ा है कि हमारी प्रथिवी के सददश तेरह सौ अ्रह उसके पेट 
के भीतर अनायास ही छिप सकते हैं। बुध, शुक्र, प्रथिवी, 
मड़्ल आदि सातो ग्रहों को तोड़कर यदि एक भ्रह बनाया 
जाय ता भी वह बृहस्पति से बहुत छोटा होगा। सोचो तो, 
बृहस्पति कितना बड़ा है! इसे एक छोटा-मेटटा सूथ ही कहना 
चाहिए। द द 
. मोटा आदमी प्राय: दोड़ नहीं सकता है, मोटा होने से 
बृहस्पति की भी यही दशा है। प्रथिवी सूर्य के गिरे एक वर्ष में 
घूम आती है; किन्तु सूथ के चारों ओर एक बार धूम आने 
में बृहस्पति को प्राय: बारह वर्ष त्वग जाते हैं। अर्थात्‌ बृहस्पति 
के बारह वर्ष हमारे एक वष के बराबर हैं। शायद तुम कहो 
कि जितने लम्बे रास्ते से चलकर बृहस्पति सु के गिर्दे घूम आता 
है, उतने लम्बे रास्ते से प्रथिवी नहीं घूमती ; इसी से वह बृह- 


ख्् 
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ब्व॒हस्पति | १७७ 


स्पति की अपेक्षा सूथ के चारों ओर जल्दी धूम आती है। 
से बात ते ठीक है, किन्तु बृहस्पति यदि « कुछ वेग से चल 
सकता, ते वह कभी बारह वष समय न लेता | प्रथिवी 
प्रति सेकेन्ड उनतीस सील आगे बढ़ती है किन्तु बृहस्पति उतने 
समय में सिफे आठ ही मील चलता है। इसी कारण 
उसे सूथ की प्रदक्षिणा करने में इतनी देरी होती है। एक 
बात में प्रथिवी बृहस्पति से हार मानती है। बृहस्पति 
अपनी कील पर चारों ओर खूब जल्दी-जल्दी घूम सकता है। 
जहाँ प्रथिवी इस तरह घूमने में प्राय: चाबीस घंटा समय लेती 
है, वहाँ बृहस्पति दस घंटे में ही इस काम से निपट लेता है | 
इसलिए बृहस्पति की दिन-रात का परिमाण बहुत थोड़ा है। 
स्थुल्ञ रूप से वहाँ पाँच घंटे का दिन श्रार इतनी ही रात होती 
है, किन्तु उसका प्रत्येक वष हमारे बारह वर्ष के बराबर होता है। 
हम अब तक यही देखते आये हैं कि प्हें। में अपना 
निजी प्रकाश नहीं है। सूय की किरणें पाकर ही वे 
प्रकाशमान्‌ होते हैं । बृहस्पति के सम्बन्ध में ज्येतिषी 
लोग एक नई बात कहते हैं। वे कहते हैं कि इसमें प्राय: 
थोड़ा-बहुत श्रप्रना तेज भी है। बृहस्पति के ऊपर की धूप 
का प्रकाश प्रथिवी की धूप की उज्ज्वज्ञता के पचीसवें भाग के 
बराबर है। फिर भी यह खूब उजल्ला दिखाई देता है। यदि 
उसमें अ्रपना तेज नहीं रहता तो केवल सूर्य के प्रकाश से वह 
इतना उजल्ला न देख पड़ता । द 
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श्ड्प ग्रह-नत्तत्र | 


झ्ाकार में बृहस्पति कितना ही बड़ा क्‍यों न हो पर वज़न 
में वह उतना भारी नहीं है। हम पहले कह चुके हैं कि उसका 
आकार तेरह सो प्रथिवियों के बराबर है, किन्तु वज़न 
का हिसाब करने से देखा जाता है कि इतना बड़ा पदार्थ 
केबल तीन सौ प्रथिवियों के वज़न के समान है। इससे तुम 
अवश्य ही समझ सकते हो कि बृहस्पति की देह प्ृरथिवो के 
मिट्टी-पत्थर के सदृश कठिन पदार्थों के द्वारा नहीं बनी है; 
वह बड़ी हलकी चीज़ों से बनी है । 

हम नहीं जानते कि तुमने दूरबीन से कभी बृहस्पति को 
देखा है या नहीं । यदि न देखा हो तो एक बार देख लेना | 
' सिफु नज़र से द्वी देखने पर वह एक बड़ा तारा-सा देख पड़ता 
है। जेसे तारे एक बार बुककर फिर चमचमा उठते और 











टिमटिमाने लगते हैं, वैसा हाल ग्रहों का नहीं। ग्रहोंकी 


मृति स्थिर रहती है, उनका प्रकाश भी चच्चल्ल नहीं होता | 
तारों के बीच में से भ्ह्ठों को पहचान लेने का यही एक सहज 
उपाय है। इसलिए यदि सिफ्‌ नज़र से ही तुम बृहस्पति को 
देखे! तो वह कभी तारा की भाँति टिमटिमाता हुआ नहीं देख 
पड़ेगा । किन्तु ख़ाली नज्ञर से बृहरपति का देखना या न 
देखना दोनों बराबर हैं। उसका विपुलल आकार और उसके 
चार चाँद नज़र से ही नहीं देखे जाते। यदि छोटीसी दूर- 
बीन भी हाथ आ जाय ते बृहस्पति का ज़रूर देख लेना। 
उसकी मूति देखकर आश्चरय में डूब जाओगे । 
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बृहस्पति ओर उसके चार चाँ 




















१८० अह-नत्तत्र | 


दूरबीन में बृहस्पति का जेसा रूप देखा जाता है, यहाँ उस- 
का चित्र दिया गया है। देखो, तारे के बराबर छोटासा बृह- 
स्पति कितना बड़ा देख पड़ता है। इसके बाहर जिन चार छोटे 
बिन्दुओं को देख रहे हो, वे बृहस्पति के चाँद हैं और उसके 
पिण्ड पर जो काला दाग देख रहे होा। वह बृहस्पति का मेघ है। 

तुम मेघ की बात सुनकर सोचते होगे कि बृहस्पति पर 
नदी-समुद्र तथा जीव-जन्तु हैं किन्तु वहाँ ये कुछ नहीं 
हैं। बृहस्पति अब भी बेहद गरम है; इतना गरम कि उसके 
बचुत भीतर के अंश को छोड़ बाकी सब श्राज भी गरम भाफ 
के आकार में है, और यह भाफ प्राय: कुछ-कुछ जल्ल रही 
है। भत्ता ऐसी जगह में जीव-जन्तु क्योंकर रह सकता 
है ? जिसका हमने मेघ कहा है, वह गरम भाफ के सिवा 
ओर कुछ नहीं है । क्‍ 

इसके पूव पृष्ठ में बृहस्पति का एक बड़ा चित्र दिया गया 
है। बड़ी दूरबोन से बृहस्पति जेसा देखा जाता है उसी का 
यह चित्र है। इसमें तुम मेघ का और भी स्पष्ट देखोंगे। 
दस घंटे में बृहस्पति अपनी कील पर चारों ओर घूमता है-- 
इससे उसकी ऊपर के मेघ उसके कमरबन्द की तरह देखे जाते 
हैं। यदि दूरबीन के द्वारा तुम बृहस्पति को देख सकते तो 
पृथिवी के बादलों की भाँति इसके बादलों को भी चलता- 
फिरता हुआ देखते । द 

चित्र के ऊपर की ओर एक बादामी भ्राकार का दाग देख 
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च्हस्पति । श्८? 


रहे हो न ? शायद तुम उसे मेघ समझो, किन्तु वह मेघ नहीं 
है। तो वह क्या है, यह मैं भी तुमका ठीक-ठीक नहीं 
बता सकता। ज्योतिषी लोग भा उसकी बात ठीक नहों 
कह सकते । 

काई चालीस वष हुए हेंगे जब सहसा एक दिन बृहस्पति 
के पिण्ड पर यह दाग देखा गया था। ज्योतिषियों ने सोचा 
कि शायद यह एक मेघ का ही बड़ा टुकड़ा है, किन्तु दो-तीन 
वर्ष में भी जब उसके आकार में कोई फू्के न हुआ, तब 
उनकी चिन्ता हुईं। हिसाब करके देखा वो ज्ञात हुआ कि 
वह बृहस्पति के ऊपर प्राय: तीस हज़ार मील जगह रोके हुए 
है। कोई कहने क्ञगा, बृहस्पति की भाफ जमकर तरल्न होती 
जाती है, वह पदा्थ उसके ऊपर का एक द्वीप है। किसी 
ने कहा, सूर्य के वाष्पमण्डल् में जेसे आँधी चलती है, बैसे ही 
बृहस्पति पर भी आँधी चल्लती है, यह बड़ा दाग उसी आँधी का 
है। इस प्रकार अनेक लोग अनेक प्रकार की बातें कहने लगे, 
किन्तु यह किसी ने न जाना कि सच्ची बात क्‍या है। अब 
भी बृहस्पति के पिण्ड में यह दाग देखा जाता है; किन्तु पिछले 
कई वर्षो से उसका रह कुछ-कुछ बदल गया द्वे। पहले वह 
लाल देखा गया था, अब सफुद हो गया है। यह परिवतेन 
देखकर अलुमान होता है कि कुछ वर्षों में शायद वह भी न 
देखा जायगा । 

बृहस्पति के सम्बन्ध में हमें जो कुछ मालूम था वह प्राय: 
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श्प्रः ग्रह-नक्षत्र । |] 


हमने एक-एक कर सभी तुमको बतल्ला दिया किन्तु उसमें 
अब भी कितने ही विषय अज्ञात हैं। अपने बृहत्‌ शरीर को 
मेघों से छिपाकर बृहस्पति ने बड़ी कठिनाई उपस्थित कर दी 
है। इस आवरण के कारण ही उसके भीतर का वृत्तान्त हम 
कुछ नहीं जान सकते। लाखों वर्षों के बाद जब इसका 
समस्त मेघमण्डल सिमटकर आकाश का साफ कर देगा, तब 
हम बृहस्पति के ऊपर का सब वृत्तान्त जान सकेंगे | 
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बृहस्पति का चाँद 

बुध और शुक्र के चाँद नहीं हैं, प्रथिवी के एक चाँद है; 
और मड़ुल के दो हैं। धीरे-धीरे इहस्पति के एक-दो नहीं, 
पूरे श्राठ चाँदों का पता भ्रभो तक लग चुका है। 

बृहस्पति का जो चित्र दिया गया है उसमें तुम आठ चाँदों में 
सिफ्फ चार का देख चुके हा । साधारण दूरबीन में यही चार 
देखे जाते हैं । तीन से वर्ष पूर्व दूरबीन का व्यवहार नहीं था । 
उस समय ज्योतिषी लोग बृहस्पति के चाँद की बात बिल्कुल 
ही नहों जानते थे । क्या तुमने इंटाली देश के बड़े ज्योतिषी 
गैज्ञेलियो का नाम नहीं सुना है ? इन्हीं ने सबके पहले दूर- 
बीन के द्वारा बृहस्पति के इन बड़े चार चन्द्रमाओं का आवि- 
ध्कार कियाथा। द क्‍ 

तुम विचारते द्वोगे कि इसमें बहादुरी की कानसी बात 
है ! एक दूरबीन पाकर चाँद का पता सभी लगा सकते हैं, 
किन्तु यदि तुम उनका जीवन-बृत्तान्त सुनागे तो अचम्से में 
डूब जाओगे । 
... गैज्ञेलियो प्रथम अवस्था में हमारी-तुम्हारी भाँति साथा- 
रण मनुष्य थे। वे इटाली के एक काबेज में लड़कों 
का गणित सिखाते थे और घर पर चुपचाप बैठकर दिन 
काटते थे। इस समय उन्होंने एक दिन ख़बर पाई कि 
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श्८छ अह-नक्तत्र | 


हालेंड देश में काँच का एक श्रद्ुत यन्त्र बना है जिसे आंख में 
लगाकर देखने से दूर की वस्तु समीप मालूम होती है। तब 
सारा कामकाज छोड़कर गैलेलियो अपने हाथ से ऐसा एक 
यन्त्र बनाने की कोशिश करने लगे । क्‍ 

उस समय, आजकल को तरह, जहाँ-तहाँ अच्छा काँच 
नहीं मित्रता था। टूटे हुए चश्मे के काँच का काठ की नली 
में भरकर वे परीक्षा करने लगे। उनके इस काम को देखकर 
लोग-बाग कहने लगे कि गैलेलियो पागल हो गया है ; नहों 
तो खाना-पीना और सोना छोड़ वह जुड़े हुए काँच फो लेकर 
इस तरह समय क्यों खेता ? लोग उसकी हँसी उड़ाने लगे- 
किन्तु उन्होंने इसकी कुछ भी परवा न की » थे भ्रपना काम 
करने ल्गे। आख़िर उनका परिश्रम सफल हुआ। एक 
दिन देखा कि उनकी काठ की नली के भीतर के काँचों में हो।- 
कर दूर का पदाथ सत्य ही समीप नज़र आता है। विचारो 
ता, उस दिन गैल्लेलियो को कितना आनन्द हुश्रा होगा। 
उन्होंने अपने मित्रों को बुलाया, और थे समय की प्रतीक्षा 
इसलिए करने क्वगे कि रात को इस यन्त्र से आकाश के. 
प्रह-नक्षत्र देखे जायेंगे | 

साँफ हुईं--डस दिन पूर्व के आकाश में बृहस्पति चमचम 
कर दमक रहा था। गैलेलियो भ्रपनी नवाविष्कृत दूरबीन 
से बृहस्पति का देखने लगे । यन्त्र में एकबार आँख लगाकर वे- 
स्थिर नहीं रह सके ; सारी गम्भीरता को दूरकर मारे खुशी के 




















बृहस्पति का चाँद | श्पपश्‌ 


बे नाचने लगे ! मित्र लोग आश्चर्य में निमम्म हो पचास 
वर्ष के बूढ़े का पागलपन देखने लगे। गैल्लेलियो के बन्धु- 
बान्धवों ने यह नहीं समझा कि जो प्रह आज तक प्रकाश- 
बिन्दु की तरह देखा जाता था, उसके बहुत बड़े आकार को 
श्रेर उसके चारों ओर घूमते हुए चार चाँदां का देखकर कितना 
आनन्द हे। सकता है। नहीं मालूम, तुम क्या समभते हो, 
किन्तु तुम ज्ञोग यदि इस तरह अपने उपाय से ग्रह-उपग्रहों 
का पता लगा सकते, तो तुम ल्लोग भी आनन्द से उसी वरह 
अधीर हो उठते | द 

तुम मन में सेचते होगे कि इस प्रकार एक अपू्व आवि- 
प्कार करने से गेलेलियो का देशवासियों ने और राजा ने खुब 
आदर-सत्कार किया होगा, किन्तु यह उनके भाग्य में नहीं 
लिखा था। आदर के बदले उन्हें अनेक प्रकार के अपमान 
सहने पड़े थे। देश के बड़े-बड़े पण्डितों को बुलाकर जब 
गैलेलियो ने कहा कि बृहस्पति, शुक्र श्रार मड्ुल आदि ग्रह 
पृथिवी की भाँति आकार में बहुत बड़े हैं और चाँद का साथ 
लेकर वे सूर्य की प्रदक्षिणा भी करते हैं, तब उन्होंने गैलेलियो। 
की बात पर कान नहीं दिया। चार चाँद बृहस्पति के चारों 
ओर धूम रहे हैं , यह दूरबीन के द्वारा दिखला देने पर भी 
उन्हें विश्वास नहीं हुआ । वे कहने लगे-गैलेलियो जादू 


जानता है, इससे वह मन्त्र-बल के द्वारा फकूठा चाँद दिखा रहा 


है; असल में चाँद-वाँद कुछ भी नहीं हे । हि 

















श्पई द ग्रह-नक्षत्र । 


उस समय जादू के मनत्रों से लोगों का धोखा देना एक 
बड़ा भारी अपराध समझक्का जाता था । न्यायाधीश ने गैले- 
लियों के भ्रपराध की बात सुनकर उन्हें गिरफार कर उन पर 
मुकदमा चला दिया । विचार से प्रमाणित हुआ कि गैले- 
लियो ने अपनी दूरबीन में किसी तरह का जादृ-मन्त्र पढ़कर 
बृहस्पति के चार चाँद सचमुच दिखाये हैं। इस अपैराध में 
गैलेलियो। का चेर-डकैतों की भाँति जेल में जाना पड़ा । 


देखे।, गैलेलियो का केसा दुर्भाग्य था ! जेल जाने के 
समय भी वे कहने लगे--दूरबीन में जे देखा गया है, वह 
बिलकुल सत्य है। सूर्य आकाश में स्थिर है और ग्रह उसके 
चारों ओर धूम रहे हैं । 


सच बात बहुत दिनों तक छिपी नहीं रहती । जेल से 
गैलेलियो के छुटकारा पाने पर लोग कुछ-कुछ समभने लगे 
कि गैलेलियो ने सच्ची बात कद्दी थी। वब से दुनिया के 
सभी लोग गेलेलिया का विशेष सम्मान करने लगे । 


बृहस्पति के जिन चार चाँदाों के कारण तीन सौ वर्ष, पूर्व 
यह घटना हुई थी, उन्हें तुम छोटी दूरबीन भी पा जाने पर 
. एक बार देख लेना। तुम्हें भी, गेलेलियो की भाँति आनन्द 
द्वोगा। में जब तुम लोगों की भाँति छोटा था तब एक बार 
मैंने बृहस्पति के चाँदां को देखा था--इसके बाद इस प्रौढ़ 
अवस्था में तो उनको अनेक बार देखा हे; किन्तु जब-जब देखा 
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है तब-तब मुझे आश्चयान्वित होना पड़ा है। यहाँ से बहुत 
दूर प्रथिवी ही की तरह एक ग्रह है आर उसके चारों ओर 
कई चन्द्रमा घूम रहे हैं, यह देखकर बिना आमख्यय किये कैसे 
रहा जा सकता हे ? क्‍ 

केवल इतना ही नहीं, दूरबीन के द्वारा यदि तुम बृहस्पति 
को देखोगे तो स्पष्ट ही जानोगे कि उसका पहला चाँद घूमते-घूमते 
दे। घण्टे बीस मिनट के अन्तर पर और दूसरा चाँद प्राय: तीन 
बण्टे के अन्तर पर एक-एक बार बृहस्पति के पीछे छिपते हैं 
और कुछ क्षण के अनन्तर फिर सहसा निकल शाते हैं । 
अँगरेज़ी यन्त्रों (००४००) ॥]779090) में लिखा रहता है कि 
इन चन्द्रमाओं में से कान कब बृहस्पति के पीछे छिपेगा। 
यन्त्री के समय के साथ मिल्लान करके इस तरह भ्रहण देखना 
बड़ा ही कुतूहल उत्पन्न करता है । 

तुम पहले ही सुन चुके हो कि हमारा चाँद कितना बढ़ा 
है। ज्योतिषियों ने हिसाब करके देखा है कि बृहस्पति के प्रथम 
चार चाँद हमारे चाँद की भाँति बड़े हैं, ओर प्रथिवी के 
चाँद की तरह उनकी ज्षय-ब्रद्धि तथा अमावास्या और पूर्णिमा 
होती हैं । 

बृहस्पति के शेष चार चाँद बहुत ह्वी छोटे हैं। बड़ी दुर- 

चीन के द्वारा भी उनका देखना कठिन है। इसी से पचीस 
वर्ष पूर्व इनकी बात ज्योतिषी लोग नहीं जानते थे । अमेरिका 
के लिकमान मन्दिर की बड़ी दूरबीन दुरुस्त होने पर उम्री के 
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द्वारा १८८२ ई० में बृहस्पति के पाँचवें चाँद का पता त्गा था। 
इसके बाद क्रम-क्रम से और भी तीन चाँद देखे गये हैं। इस 
प्रकार, थेड़े दिन के भीतर चार चाँदों की जगह अब बृहस्पति 
के आठो चाँदों का पता लगा है । 
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शनि 


नाम सुनते ही डर लगता है। शनि की दृष्टि जिसके 
ऊपर पड़ती है, उसकी फिर खेर नहीं। शनि ने एक वार 
प्रादर-दृष्टि से गणेश की ओर देखा था, इससे उनकी जो 
दुर्गति हुई थी, उसे तुम जानते ही हा। उनका मस्तक उड़ 
गया था, आखिर हाथी के बच्चे का सिर जोड़ देने से गणेश 
के प्राण बचे । जो हो, वही शनि अरब आकाश में ग्रहरूप से 
विराजमान है। हमारे पूर्व-पुरुष शनि ग्रह से पूर्णे परि- 
चित थे, इसकी गति-विधि और उदय-अस्त का उन्हें अच्छा 
ज्ञान था। प्राय: दे हज़ार वर्ष से भी पूवे इसका हात्र 
हमारे ज्योतिषियों से छिपा नहीं था । 

बृहस्पति की कक्षा के बाद शनि की अमण-कक्षा है। इसके 
समान अद्भुत ग्रह तुम्हें सारे आकाश में खोजने पर भी नहीं 
मिलेगा । गैलेलियाो साहब अपनी दूरबीन से शनि को पहले- 
पहल देखकर जैसे अवाक्‌ हो गये थे, तीन सा वष बीत जाने 
पर अब भी शनि को देखकर ठीक वैसे ही अवाक्‌ होना पड़ता 
'है। बड़ी दूरबीन में बुध; शुक्र, मड्गल या बृहस्पति को देखने 
से कोई चाँद के बराबर बड़ा दिखाई देता है और कोई 
गोली के बराबर । शनि का आकार उन ग्रहों में किली से 


काया न 
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नहीं मिल्षता । दूरबीन से देखने पर शनि जैसा देख पड़ता 
है, यहाँ उसका एक चित्र दिया गया है। 

चित्र में देखो, पहिये की तरह कई एक उजले गाल पदाथे 
हैं और उसके भीतर गोली की भाँति शनि ग्रह बैठा हुआ है। 
चक्राकार पदार्थों के साथ शनि की असली देह का कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है। बीच में ख़ाली जगह है । दूरबीन के द्वारा 
कोई ग्रह यदि सहसा आकार में ऐसा देखा जाय ते क्‍या 
श्राश्नय हुए बिना रह सकता है ? शनि यथाथे में ऐसा ही 
भ्रद्धत ग्रह है। ऐसी विचित्रता और किसी ग्रह में नहीं 
देखी जाती । का 

आकाश के इतने नक्षत्रों के बीच में शनि का पहचान 
लेना कुछ कठिन नहीं। जो तुमसे उम्र में बड़े हों श्रर 
जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा हे! उनसे पूछ लेना कि कानसा तारा 
शनि है। वे तुम्हें बतला देंगे। यदि ऐसा कोई आदमी न 
मिले ते आप ही यन्त्री देखकर शनि का पता लगा लेना । पत्र 
में लिखा रहता है कि प्रति मास में शनि किस नक्षत्र-राशि में 
है, किन्तु सिर्फ़ आँख से ही शनि को देखना और न देखना 
एकसा है। शनि का वह विशात्ष आकार, उसके चारी ओर 
के चक्र ( पहिये ) और उसके दस चाँद--यह सब कुछ भी 
सिर्फ आँख से नहीं दिखाई देता । बिना दूरबीन के वह एक 
चमकेते हुए तारे की तरह दीख पड़ेगा। 

जिन ज्योतिषियों ने शनि को पहले-पहल देखा था, वे 
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उन पहियों को शनि के पिण्ड से अलग देखकर बड़े ही चकित 
हुए थे। शनि को चारों ओर से घेरे हुए पहिये शून्य में 
कैसे पड़े रहते हैं ? यही उनके आश्रय का विषय था । अब 
यह फिक्र दूर हे गई है। आजकल के ज्योतिषियों ने शनि के 
'विषय में बहुत कुछ बातें सोच निकाली हैं । हम वे सब बातें 
-तुमकी बतावेंगे । यदि तुम हमारे पास होते तो हम अपनी दूरबीन 
से तुमको शनि का अद्भुत आकार दिखा सकते, किन्तु जब 
थह बात नहीं हो सकती तब इस संमय शनि का चित्र देखकर 
ओर उसका वृत्तान्त सुनकर ही तुमका सन्‍्तोष करना पड़ेगा । 

शनि के चक्र की बात तुमसे पीछे कहेंगे । अभी उसके 
असली शरीर की ही बात बतलाते हैं । 

आकार में शनि बहुंत छोटा नहीं है। बृहस्पति सबसे 
बड़ा है, उससे छोटा शनि ही है। गणित करके देखा गया 
है कि सात सौ तिरासीः प्रथिवियाँ इकट्ठटी की जायें तब एक 
'शनि के तुल्य होंगी, किन्तु जिन-जिन पदार्थों से शनि बना 
है, वे बहुत ही हलके हैं; हमारी प्रथिवी के मिद्टी-पत्थर आदि 
से भी हलके हैं, यहाँ तक कि पानी से भी हलके हैं। इससे 
ज्ञात होता है कि शनि में प्रथिवी की भाँति घन पदाथे कुछ 
भी नहीं है; शायद उसमें सभी वाष्पीय पदाथे हैं। वह 
भाफ खूब घनी अवस्था में हे; और यदि कुछ दिन था ही बनी 
रही अथांतू्‌ ताप का क्रमश: हास होता गया ते वह मिट्टी की 


तरह जम जायगी। 
हा । ह शक 
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तुमको पहले ही बता चुके हैं कि पृथिवी से सूये कितनी 
दूर है। सूये यहाँ से जितनी दूर है उससे नोगुनी दूर पर शनि 
है। इतनी दूर रहने पर भी, दूरबीन के द्वारा, शनि के 
शरीर में कितने ही काले-काले दाग देखे जाते हैं। शनि 
का चित्र देखने ही से तुम इन दागों का पहचान लोगे। 
ज्योतिषी लोग कहते हैं कि ये उसके मेघ के चिह्र हैं किन्तु 
इससे यह मत समझो कि शनि के सेध प्ृथ्चिवी के मेघों की 
भाँति होंगे। शनि का मेघ केवल पानी की भाफ नहीं है । 
बहाँ के मेघ से वर्षा भी नहीं होती । अनेक पदार्थों की गरम 
भाफ, इकट्ठी होकर, शनि के आकाश को मेघ की तरह ढके 
रहती है । हैः 2 

प्रति सेकेन्ड उनतीस मील चक्षने पर भी पृथिवी सूर्य के 
चारों ओर घूम आने में तीन से पँसठ दिन लेती है, किन्तु 
शनि हर सेकेन्ड में छः मील से अधिक नहीं चल्ल सकता। 
इस पर भी उसका मार्ग बहुत लम्बा है। इन दो कारणों से 
सूर्य के चारों ओर एक बार घूम आने में इसका तीस वष 
लगते हैं। इससे समझना चाहिए कि शनि का एक वष 
हमारे तीस वर्ष के बराबर है। एक विषय में शनि की 
जीत है। प्रथिवी अपनी कील पर चारों ओर घूमने सें 
चैबीस घण्टा समय लेती है, इस कारण हमारे अहोरात्र का 
परिमाण चैौबीस घंटे है। शनि दस घंटे चादह मिनट 
में हो अपनी कील पर चारों ओर एक बार घूम आता. | 


१३ हि 
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देखे, शनि का एक वर्ष हमारे वर्ष का तीस गुना होने पर 
भी उसका एक दिन-रात दस घंटे चोदह मिनट से अ्रधिक 
नहीं द्वाता। शनि पर यदि मनुष्य होते, ते वे देखते कि उदय 
होने पर पाँच ही घण्टे में सूये ड्रब जाता है । 

सूर्य दूर है, इसलिए शनि पर सूर्य का प्रकाश और ताप 
देनें कम पहुँचते हैं। गणित करने से देखा गया है कि हम 
ले।ग जे। ताप और प्रकाश पाते हैं, उसका केवल नब्बेवाँ भाग 
शनि पाता है। सोचकर देखे, वहाँ कितना थोड़ा प्रकाश 
है; किन्तु इतने थोड़े प्रकाश से ही शनि खूब चमकील्ा देख 
पड़ता है। इस कारण ज्योतिषी लोग कहते हैं कि केवल्ल सूये 
के प्रकाश से ही शनि का प्रकाश नहीं है; इसकी देह की आग 
शायद श्रव भी नहीं बुकी है। इसी से सूर्य के प्रकाश के 
साथ उसका श्रपना प्रकाश मिलने से उसकी इतनी ज्योति है । 
बृहस्पति का खूब चमकीला देखकर उसके सम्बन्ध में भी 
ब्योतिषी लोगों ने यही बात कही है। 

















शनि के चक्र 

अब हम शनि के चक्रो के विषय में कहेंगे । यदि तुम 
शनि के चित्र को भल्ी भाँति देखा तो अच्छी तरह समभ्क 
जाओगे कि शनि के एक चक्र नहीं उत्तरोत्तर तीन चक्र हैं । 
गैल्ेलिये। ने जब अपने हाथ की बनाई हुई दूरबीन से शनि को 
देखा था, तब उन्हें शनि के चक्र स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई 
दिये। शनि का एक अद्भ त आकार देखकर ही वे दंग हो 
रहे । चक्री के सम्बन्ध की सब बातें हमने आजकल के 
ज्योतिषियों के ही द्वारा जानी हैं। बड़ो-बड़ी दूरबीनों से 
बहुत देर तक शनि का देखकर ओर न जानें कितना गणित 
करके उन्हेंने शनि के चक्रो को बातें हूढ़ी हैं । 

तुम विचारते होगे कि यह जानने के लिए इतने गणित 
की क्‍या ज़रूरत थी ? गाड़ी का पहिया जैसे काठ का बना 
होता है, वैसे ही शनि का पहिया भी मिद्टी-पत्थर का बना 
हुआ होगा । तुम जेसा सोचते द्वो, इस तरह ज्योतिषी लोग 
सेचकर चुप हो नहीं बेठ रहे । वे इन बातों की झ्रालेचना 
करते रहते थे कि पहिया शुन्य में क्‍यों पड़ा हुआ है, ओर 
शनि के आकर्षण से वह टूट-फ़ूटकर शनि के ऊपर क्‍यों नहीं 
जा गिरता | क्‍ 

जा हो, तुम्हें उस कठिन हिसाब की बातें न सुनाझेसे। 


् 
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जब गणित की बड़ी-बड़ी पुस्तक पढ़ोगे तब इन सब गणनाओंं 
की बात जान सकोगे | ज्योतिषी लोग कहते हैं कि शनि के 
चक्र मिदट्टी-पत्थर के सद्दृश कठिन पदाथों से नहीं बनाये गये 
हैं। ल्ाखों-करोड़ों छोटे-बड़े जड़-पिण्ड कृतार बाँधकर, उप- 
प्रहों की भाँति, शनि के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं | हमलोग 


दूर से उन जड़-पिण्डों का ही ठास पहिये के रूप में देखते हैं । 


मालूम होता है, यह बात अच्छी तरह तुम्हारी समझ में 
नहीं आई । अच्छा मान लो, तुम्हारे गाँव में जे मन्दिर है, 
उसके चारों ओर कुण्ड के कुण्ड कबूतर ओर बगले श्रादि 
अनेक पक्षी उड़कर घूम रहे हैं। लगातार एक के बाद दूसरा 
झुण्ड, सकेस के घोड़ों की तरह, एक-एक गोल्लाकार पथ में 
चक्कर लगा रहा है। उन पक्तियों की पंक्ति में ज़रासी भी 
खाली जगह नहीं है। दूर से इन पक्षियों के कुण्ड का तुम 
कैसा देखेागे ? बगलों श्रार कबूतरों का अल्लग-अल्लग नहीं 
देखेगे । उनके उड़ते हुए क्ुण्डों का तुम एक पहिये के 
आकार में लखेगे । ऐसा जान पड़ेगा, जेसे सफेद रह्ढ का 
एक ठोस पहिया मन्दिर का आधा घेरे हुए हो । 


हम लोग शनि के चक्र को भी ठीक इसी तरह देखते हैं | 


उसके चकरों का ताँता बेंधा रहता है, ज़रासा कहीं भी फर्क 
नहीं पड़ता। करोड़ों जड़-पिण्ड कबूतरों और बगलों की तरह 
घूम रहे हैं, इस कारण हम उन्हें दूर से ठोस पहिये के आकार 
में-डेखते हैं । 


डी 
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शनि के चक्र | १€७ 


मोटे हिसाब से शनि के तीन चक्र हैं। इसलिए कहा 
जा सकता है कि ये जड़-पिण्ड तीन प्रथक्‌ मार्गों सें खूब घने 
पास-पास चल्कर तीन चक्रों के रूप में लक्षित हो रहे हैं । 
ज्योतिषी लोगों का यही कथन है । 

अब तुम लोग शायद जानना चाहो कि जा जड़-पिण्ड 
शनि के चारों ओर घूम रहे हैं वे कितने बड़े हैं। पर ज्योति- 
षियों से इसका ठीक उत्तर नहीं मिलता है। क्योंकि आज- 
कल की बहुत बड़ो-बड़ी दूरबीनों में भो चक्र के जड़-पिण्ड 
पृथक-प्रथक्‌ नहीं देख पड़ते। ऐसा दिखाई देता है माने 
सब के सब सटे हुए हैं। वे सब बहुत छोटे पदार्थ हैं, इसमें 
सन्देह नहीं । तुम्हारे फुटबाल की भाँति कुछ बड़ा भी 
हो। सकता है और क्रिकेट खेलने की गेंद की भाँति कुछ छोटा 
भी हो सकता है। यह बिलकुल सहो है कि वे सभी, 
छोटे-छोटे चाँदां की भाँति, शनि के चारों ओर लगातार 
धूम रहे हैं। शनि से कुछ दूर रहकर बराबर धूम रहे हैं, 
इसलिए शनि उन्हें खींचऋर अपने पिण्ड में नहीं मिल्ञा सकता, 
यह भी सोची हुई बात है । 











' शनि के चाँद 

जेसे शनि बड़ा है, वैसे ही उसके चाँद भी हैं। दस 
चाँद उसके चारों ओर घूम रहे हैं। कई वष पहले हम सिर्फ़ 
इसके आठ चाँदों की द्वी बात जानते थे । कुछ ही दिन हुए 
कि और भी दे चांदों का पता लगा है । द 

जो चाँद सबकी श्रपेतज्षा बड़ा हे, उसका नाम टाइटन 
(7५४७०) है। छोटी दूरबीन के द्वारा यदि तुम शनि को देखे। 
ता शनि से कुछ दूर पर यह दिखाई देगा । टाइटन एक दम 
छोटा पदार्थ नहीं है, वह हमारे चाँद से बहुत बड़ा है, यहाँ 
तक कि बुध ग्रह से भी बड़ा है। आकार में वह एक छोटे- 
नाटे प्रह के बराबर है। शनि से प्रायः आठ लाख मील दूर 
रहकर वह सोलह दिन में एक बार शनि के चारों ओर घूम 
आता है। शेष चाँदों में कितने ही टाइटन से भी दूर-दूर हैं 
ओर दे।-एक उनकी अपेक्षा कुछ नज़दीक भी हैं। इनमें कोई- 
कोई हमारे चाँद से भी छोटे हैं | 

यह बात पहले कही गई है कि सूर्य के राज्य में प्रह-उपग्रह 
ज़रा भी अ्रनियम रूप से भ्रमण नहीं करते | सूर्य की प्रद- 
जक्षिया करते समय प्थिवी जिस क्रम से घूमती है उसी क्रम को 
वह अपनो कील्ल के चारों ओर घूमने में भी स्थिर रखती है। 
बृहस्पति, शुक्र ओर शनि आदि ग्रह किस क्रम से घूमते हैं ? 


छः 


की 








शनि के चाँद | श्र 


यदि परीक्षा करके देखे तो वहाँ भी क्रम की एकता देंखी 
जायगी। प्रथिवी जिस क्रम से धूम रही है, उसी क्रम से 
प्रत्येक ग्रह घूमता है। केवल यही नहीं, उपग्रहें के घूमने 
में भी तुम ठीक यही नियम पाओगे। इन्हीं सब लक्षणों 
को देखकर ही ज्योतिषी लोग कहते हैं कि सूये राजा है और 
बुध, शुक्र आदि आठ ग्रह उसकी प्रजा हैं। सूर्य सबको 
नियम की शडूुला में बाँधकर एक क्रम से घुमाया करता है । 
अधथात्‌ सभी ग्रह एक क्रम से पू्वामिमुख धूमते हैं । 

राजा के नियम का न मानकर चलनेवात्ली किसी क्षुद्र 
प्रजा का यदि तुम सूय के इस सुशासित राज्य में देख पाओा। 
ते तुम्हारी क्या घारणा होगी ? तुम अवश्य ही समझओोगे 
कि वह किसी दूसरे राज्य से इस राज्य में नई आइ है। 
इसी से वह देश का कानून नहीं जानती । शनि के चन्द्रमाओं 
में अब एक ऐसा बागी चाँद पकड़ा गया है। अन्यान्य नो 
चाँद जिस क्रम से शनि की प्रदक्षिणा करते हैं, वह उसके 
उल्नटे क्रम से घुमता है। यह व्यवहार देखकर ज्योतिषी 
कहते हैं कि सम्भवत: वह पहले शनि के अधिकार में न था । 
महाकाश के किसी अज्ञात राज्य में शायद वच्द अनियत गति 
से घूमता रहा हो; तब शनि ने किसी दिन उसे समीप पाकर 
अपने अधिकार में खींच लिया होगा। इसी से वह सूय के 
« राज्य का नियम नहीं मानता । 
जे हा, दस चाँदों से शनि के आकाश की जो शोभा 


हि ५ 
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होती है, वह शोभा शायद सूये के साम्राज्य में अन्यत्र ढूँढ़े भी 
नहीं मिलेगी । प्रत्येक रात को वहाँ चार-पाँच बड़े-बड़े 
चाँदों का उदय होता है। इतने पर भी शनि के तीन अद्‌- 
भुत चक्र हैं। हम लोग यह नहीं जान सकते कि ये सब सूर्य 
के प्रकाश से प्रकाशित होकर आकाश को कितना सुन्दर 
करते हेंगे । मालूम होता है कि रात में शनि ग्रह पर कुछ 
भी अधेरा नहीं रहता होगा, किन्तु दुःख इसी बात का है 
कि इतनी शोभा और इतने चन्द्रमाओं की चाँदनी का सुख 
भागने के लिए वहाँ एक भी प्राणी नहीं है। शनि अब भी 
भयानक रूप से गरम है। उसका पिण्ड शायद आद्योपान्त 
वाष्प-द्वारा निमित है। वहाँ पाँव रखने के उपयुक्त ज़रासी 
भी भूमि नहीं है। इससे स्वत: सिद्ध होता है कि उस पर 
जीव-जन्तु, पेड़-पोधे कुछ भी नहीं हैं। 











गा मम 





युरेनस 


बुध से आरम्भ करके शनि तक जिन छ: अ्रहों की बात 
तुमसे कद्दी गई है, कंवल्ल इन्हीं की वातें डेढ़ सौ वर्ष पूव 
के ज्योतिषी लोग जानते थे । वे नहीं जानते थे कि शनि के 
परे युरेनस और नेपचुन नामक दो ग्रह ओर भी हैं । 

हमारे पूर्व-पुरुष ज्योतिष की खूब आलोचना करते थे। 
इसके सिवा कई प्राचीन सभ्य जातियाँ भी ज्योतिष के 
विषय की आल्लोचना करती थीं। युरेनस और नेपचुन का 
हाल इन्हें भी मालूम न था। यदि मालूम द्वोता ते हमारे 
प्राचीन ज्योतिष के ग्रन्थां में युरेनस का कोई अच्छासा नाम 
लिखा हुआ मिलता । प्राचीन काल में दूरबीन नहीं थी; इसी 
कारण दूर के प्रह-उपग्रह सिफ आँख से नहीं देखे जा सके, 
अतएव ज्योतिषी उनका न जान सके | __खुब अच्छी दूरबीन 
हाथ लग जाने ही से आधुनिक ज्योतिषियों ने युरेनस के 
सद्श दुरवर्ती प्रह का हज़ारें ताराओं के बीच से ढ्ेँढ निकला है। 

सन्‌ १७८१ ई० में सर विलियम हासेल नामक एक 
ईंगलैंडवासी ज्योतिषी ने पहले-पहल युरेनस को देखा था । _ 
उन्होंने अपने हाथ से एक बहुत बड़ी दूरबीन बनाई थी। “+«+ 

» इसी दृरबीन के द्वारा युरेनस का पता लगा। 
है।सेल साहब का जीवन-वृत्तान्त और उनके द्वारा ग्रेनस 


है 
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के भ्राविष्कार होने की बात बड़ो द्वी विचित्र है। अनेक प्रकार 
की असुविधाओं में रहकर भी केवल अपने ही उद्योग से हासल 
जिस प्रकार महा पण्डित हुआ था, वैसे प्राय: कोई नहीं 
हो। सकता । 

दै।सेल गरीब का लड़का था । इस कारण बचपन में वह 
कुछ भी लिखने-पढ़ने न पाया। भत्ता दरिद्र पिता स्कूल की 
फीस और किताबों का ख़चे कहाँ से लाता ? इस कारण 
होसेल ने लिखना-पढ़ना सीखने के बदले सेना-विभाग में 
जाकर नोकरी कर ली। वह गाना-बजाना श्च्छा जानता 
था। फौज में बैन्ड वजाना उसका काम था, वह विशेष कर 
युद्ध-बाद्य बजाया करता था। कभी-कभी हार्मोनियम भी 
बजा लेता था । द ह 

जो हो, डेढ़ सो वर्ष पूर्व, जब युराप के हनेवरें से फरा- 
सीसियों की लड़ाई छिड़ गई थी तब होसेक्ष को युद्ध में 
जाना पड़ा था। युद्ध के समय सेना का बहुत कष्ट उठाने 
पड़ते हैं। दो-दो दिन तक भूखे रहना पड़ता है। 
अच्छा पानी पीने का नहीं मिलता । रात में सोने का समय 
नहीं मिलता । जाड़े या वर्षा में खुले मैदान में रहना पड़ता 
है। सेना के साथ चलते-चल्लते हासेल एक दिन रात में घक 
कर मैदान में एक खाई के भीतर से रहा। वह सोचने लगा 
कि संसार के किसी विशेष काये में मेरा जीवन न लगा । क्‍या 
इसी_तरह मेरा जीवन समाप्त हो जायगा ? उसने मन में 
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निश्चय किया कि अब सेना के साथ नहीं रहूँगा । जब उसके 
साथी सैनिक ल्लोग उस खुले मैदान में गाढ़ी नींद में सोये हुए 
थे तब हेासेल किसी से बिना ही कुछ कहे-सुने चुपचाप चल 
निकला । यदि सेना का पता क्ग जाता कि वह भागा जा 
रहा है, ते बन्दूक की एक ही गोली में शायद उसका प्राण- 
पखेरू उड़ जाता, किन्तु उस समय किसी का उसके भागने 
की आहट मालूम न हुईं। रास्ते में अनेक कष्ट फेलता हुआ 
वह इईंगल्वींड में पहुँच गया । 
वह घर पहुँच गया सही, किन्तु गरीब माँ-बाप कुछ भी 
न समझ सके कि होसेल को ल्ञेकर क्‍या करें। आखिर तय 
हुआ कि घर के समीप एक गिर्जाघर में वह द्वार्मोनियम 
बजावेगा ओर इस काम के लिए उसे हर महीने कुछ मिलता 
करेगा। होसेल अपने काम में लग गया। गिजांघर में ते 
वह हार्मोनियम बजाता था और घर पर जो ले|ग उससे गाना- 
बजाना सीखने आते थे, उन्हें संगीत की शिक्षा दिया करता 
था। उस समय तक यह किसी के ध्यान में न आया था 
कि यह गान का सिखानेवाला, कुछ वर्ष बाद, संसार का एक 
नामी पण्डित होगा। 
... हम नहीं कह सकते कि गाने-बजाने को तुम केसा सम- 
भते हो । शायद समभते होगे कि गले का सुर अच्छा होने . ... 
... ही से मनुष्य उस्ताद हो जाता है, किन्तु यह बात नहीं है । 
राग के ऊँचे-नीचे सुर को वाजे के साथ मिल्लाकर गाने में 


६ । 
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बहुत विचार की आवश्यकता होती है। हौसंल जब गाने में 
उस्ताद हुआ, तब शुरू-शुरू में उसे इन सब बातों का ज्ञान 
नहीं था। उसने खूब विचारकर गाने के और राग-रागिनी 
के सम्बन्ध में जिस गणित का प्रयोजन था उसे भत्ती भाँति 
सीख लिया धीरे-धीरे उसने गणित की बड़ी-बड़ी पुस्तकें 
पढ़ डालीं। इसी समय उसको ज्याोतिष-शासत्र पढ़ने की इच्छा 
हुईं। ज्योतिष का गणित करते-करते उसने ग्रह-उपग्रहों के 
अ्रमण का विषय समझना आरम्भ किया और सिफ आँख से 
आकाश में जो कुछ देखने की वस्तु थी, उसे देखा । 

अब भी आकाश में देखने-सुनने की बहुतेरी बस्तुएँ रह 
गईं । उनको देखने के लिए है।सेल की उत्कट इच्छा हुई 
किन्तु उन्हें देखे तो क्योंकर ? दूरबीन कहाँ पावेगा ? 
उस सभय दूरबीन का द्वाम बहुत अधिक था । गरीब हैसेल 
दूरबीन खरीदने के लिए रुपया कहाँ पाता । 

बहुत सोच-विचारकर होसेल ने निश्चय किया कि अपने 
हाथ से दूरबीन बनाये बिना ग्रह-नक्षत्र देखने का सुभीता न 
होगा । अबं वह दूरबीन बनाने में कम गया। काँच और 
काठ लेकर वह अपने हाथ से दुरबीन का आइना और नली 
तैयार करने लगा । यह समय उसको बड़े कष्ट से बिताना 
पड़ा था। मान ज्लो, वह दूरबीन के काम में लगा हुआ है; 


इसी समय गाने-बजाने के लिए गिर्जाघर में उसकी पुकार ..... 


हुई, तब देड़कर उसे वहाँ जाना पड़ा। गातने-बजाने के 


अत 
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काम से यदि उसे एक घण्टे की भी फुरसत मिल जाती थी ते 
वह दौड़कर घर आता और दूरबीन के काम में जुट जाता 
था। इसी तरह उसका खाना, पीना, सेना सब बन्द हुआ | 
उसके मन में उमड़ उठने लगी कि जब तक में दूरवीन वना- 
कर प्रह-नक्षत्रों को नहीं देख लूँगा तब तक जी की चेन 
नहीं मिल्केगा । 

अनेक कष्ट और उपायों से दूरबीन तैयार हुई। उसने 
ज्योतिष की पुस्तकों में म्रह-उपग्रह के आकार और भ्रमण आदि 
के विषय में जो कुछ पढ़ा था उसे प्रत्यक्ष देखकर है।सेल 
आश्चय में डूब गया। अह-उपग्रहों, ओर तारों का इस 
प्रकार ज्ञान-प्राप्त करने में उसके पाँच-छः वर्ष कट गये । 
आकाश साफ रहने पर सारी रात जागकर वह ग्रह-नत्तत्रों 
का निरीक्षण किया करता था । पास ही उसकी बहन केरो- 
लिना बैठी रहती थी । उसकी बहन लिख लिया करती थी 
कि कौन नक्षत्र, कहाँ, किस तरह, दिखाई देता है। भयानक 
जाड़ा है, बर्फ, गिर रही है, दावात की रोशनाई जमकर सख्त 
होती जा रही है, तो भी भाई-बहन दोनों घर के भीतर नहीं 
जाते थे,--मानो ग्रह-नक्षत्रों को देखने में सुध-बुध आुक्षा 
देते थे ! जा 

इस प्रकार आकाश-स्थित प्रह-तारों की आल्लोचना करते- 
करते है।सल एक रात में एक छोटेसे नक्षत्र को देखकर बड़े अचम्भे 
में झा गया । तुम पहले ही सुन चुके है| कि तारागश प्रथिवी 


है 
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से करोड़ों कास दूर हैं। बहुत बड़ी दूरबीन में भी बे बड़े नहों 
मालूम होते। दूरबीन से देखे जाने पर वे केवल कुछ विशेष 
प्रकाशमान्‌ ही देख पड़ते हैं; शुक्र, बृहस्पति आदि ग्रह दूरबीन 
में जेसे फुटबाल की तरह बड़े दिखाई देते हैं, उस तरह कोई 
ओर तारा नहीं देखा जाता, किन्तु है।सैल जिस नक्षत्र को 
देख रहा था, वह दूरबीन में बहुत बड़ा देख पड़ा । तब उससे 
आकाश का नकृशा निकाल्ला। वह यन्त्री खोतल्तकर देखने 
लगा, किन्तु यह उसने कहीं लिखा नहीं पाया कि आ्राकाश के 
उस झश में कोई ग्रह होगा । हैसल मन ही मन सोचते 
लगा, ते क्या यह नक्षत्र कोई ग्रह है? ग्रह दिन-रात सूर्य 
के चारों ओर धूमते-फिरते हैं भै।र तारे आ्राकाश में एक जगह 
पर स्थिर रहते हैं। इसलिए अब दोनों भाई-बहन रात-रात 
भर जागकर आकाश में देखने लगे कि यह नया नक्षत्र चल्नता 
है या नहीं। उनका खाना, सोना सब छूट गया। कई दिन 
वाद देखा गया कि वह कुछ-कुछ चलता है। हैसेल यह 
देखकर ओर भी चकित हुआ । ५. छा 

इस तरह के एक नये आविष्कार की ख़बर दबाकर नहीं 
रखी जा सकती | हेसंल्ञ ने देश के बड़े-बड़े ज्योतिषियों 


को ख़बर दी कि एक नये अ्रह का पता लगा है । 


.. होल का तब तक कोई नाम भो नहीं जानता था । 


उस समय भी गाना-बजाना ही उसका पेशा था। ऐसे एक ०... ». 


साधारण मनुष्य की बात पर क्‍या कभी कोई विश्वास कर 
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सकता है? इसी से बहुतों ने उसकी बात पर विश्वास नहों 
किया | केवल दे।-एक ज्योतिषी कातुक देखने के लिए उसके 
पास गये | हैर्सल ने उन लोगों का, सूक्ष्म गणित करके, वह 
नया अरह दिखलाया । तब उन लोगों के मुंह का भाव गम्भीर 
हो गया । सभी ने समझता कि यह एक नया ग्रह अवश्य है। 

दूसरे दिन भार द्ोते न होते देश-विदेश में सवेत्र यह ख़बर 
फैल गई कि इेंगलैंड के एक संगीत-शिक्षक ने एक नये अद् का 
आविष्कार किया है। यह समाचार सुनकर सभो लोगों 
का अ्रचरज हुआ | इंगलैंड के वत्काल्लीन राजा दतीय जाजे 
ने है।सल का राज-महल में बुलाकर, दूरबीन के द्वारा नये 
ग्रह का देखा । बहन केरोलिना भी साथ गई थी। दोनों 
भाई-बहनों ने विशेष रूप से राज-सम्मान पाया | फिर यही 
संगीत-शिक्षक राज-ज्योतिषी नियत हुभ्ना और सारी दुनिया 
के लोग उसकी जय-जयकार मनाने छगे। 

अरब तुम समझ गये होगे कि दौसेल साइब ने इस तरह 
जिस ग्रह का आविष्कार किया था, उसी का हम लोग थुरे- 
नस कहते हैं । 

माँ-बाप और कुठुम्बी लोग परामश करके बच्चों का नाम 
रखते हैं, इसमें किसी तरद्द का बखेड़ा नहीं होता, 
किन्तु हैसल के नये प्रह के नामकरण में बड़ा ही तक-वितक 
हुआ था। हैर्सल की इच्छा थी कि ग्रह का नाम इंग्लैंड 
के राजा जार्ज के नामानुसार हो, इससे उसने ग्रह का नाम 


न्क् 


ख्ु मे 
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४जाजियम” रक्‍्खा था ; किन्तु अन्य देश-वासी ज्योतिषियों ने 
इसमें घोर आपत्ति की। वे कहने लगे कि अद्दों का नाम 
आज तक प्राचीन देवताओं के नाम पर ही होता आया है, 
इसलिए नये ग्रह का नाम देवता के नाम पर रखना ही ठीक 
है। सभा-समिति करके ग्राय: किसी लड़के-लड़की का नाम 
नहीं रक्खा जाता, किन्तु सूये की इस नई सनन्‍तति के नाम का 
निश्चय करने के लिए सभा हुईं ओर कितना ही सलाह- 
मशविरा हुआ। ज्योतिषियों ने खूब व्याख्यान भाड़े। 
आखिर उसे “'युरेनस”? नाम से पुकारना स्थिर हुआ | 

युरेनस का पता लगे कुछ ही दिन हुए हैं, किन्तु 
इससे तुम यह मत समभ्के कि यह बिलकुल छोटासा ग्रह है। 
तुम यहाँ से सूये की दूरी जानते ही हो, थुरेनस प्रथिवी से 


डसकी अठारह गुनी दूरी पर है। इतनी, अधिक दूर है, इसी 


से वह इतने दिनों तक आकाश के एक कोने में छिपा हुआ 


था। आकार में वह पेंसठ प्रथिवियों के बराबर है। इसलिए 


इसको छोटा ग्रह्व नहीं कह सकते किन्तु बृहस्पति शऔरर 
शनि की भाँति इसके पिण्ड में गरम भाफ ही अधिक है, इस- 
लिए इसका वज़न उतना भारी नहीं है। युरेनस का कुल 
वज़न चादह प्ृरथिवियों के बोकत के बराबर है । 

तुमने मड़ल, बृहस्पति और शनि के विवरण में देखा है, 


कि सूर्य से जे। ग्रह बहुत दूर हैं उनका, सूय॑ की प्रदक्षिणा करने .... .... 


का सार्ग भी ल्स्बा हे। युरेनस शनि के उस तरफ रहकर 











युरेनस | २०४ 


सूर्य की प्रदक्चिणा कर रहा है, इसलिए शनि के मार्ग से उसका 
मार्ग भ्रवश्य छ्वी विस्तृत होगा । इस पर भी वह बड़े घीरे- 
धीरे चहता है । प्रथिवी चलती है सेकेन्ड में उनतीस मील, 
ते युरेनस खेकेन्ड में चार मील से अधिक नहीं चलता । इन 
कारणों से एक बार सूर्य के चारों ओर घूम आने में उसे चेररासी 
वर्ष छगते हैं । इससे समभना चाहिए कि युरेनस का एक 
वर्ष हमारे चे।रासी व्ष के बराबर है। । 

व का परिमाण इतना बड़ा होने पर भी, इसका दिन बहुत 
छेटा होता है। युरेनस साढ़े नो घण्टे में एक बार अपनी 
कील पर चारों ओर घूम आता है। इससे जानना चाहिए. 
कि हमारे दिन-रात का परिमाण जेसे चेबीस घण्टे का होता 
है, उसी तरह युरेनस का दिन-रात साढ़े नो घण्टे का है | 
इसके परिभ्रमण में एक भारी कुतृहल है। तुमका बताया 
जा चुका है कि सूर्य के राज्य में जितने छोटे-बड़े उपग्रह 
हैं, बे सभी एक ही क्रम से घृमते हैं । अर्थात्‌ सभी घड़ियों, 
के काँटे जैसे बाई आर से दहिनी ओर चलते हैं, उसी प्रकार 
सभी ग्रह-उपग्रह्ठ एक क्रम का ही अवल्तम्बन करके घूमते हैं । 
युरेनल जब साढ़े नो 'घण्टे में अपने मेरुदण्ड के चारों 
ओ रेर घुम आता है तब वह इस नियम का मानकर नहीं चलता। 
वह ठीक विपरीत गति से घूमता है। युरेनस की इस नियम- 
ऋणविरुठध चात से पण्डित लोग कुछ दिनां तक चिन्तित थे, 
किन्तु अब इसका एक कारण जाना गया*है । 


वन जप 


छः 
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घड़ी का काँटा बाई ओर से दहिनी ओर जाता है, यह तुम 
लोगों का देखा ही हुआ है, किन्तु दोनों काँटों को यदि तुम 
पीछे से चलते हुए देखे।, ते उन्हें किस ओर घूमते हुए देखे।गे ? 
इस अवस्था में तुम उन्‍हें दहिनी ओर से बाई ओर घूमते हुए 
देखेगे । युरेनस का जो हम लोग उल्टे क्रम से घूमते हुए 
देखते हैं, उसका भी यद्दी कारण है। थयुरेनस प्रृथिवी के 
सामने ऐसी अवस्था में है कि उसके घूमने को हम उल्टा 
देखते हैं, परन्तु वास्तव में वह उत्नटा नहीं घुमता । 

इन बातों के सिवा, हम युरेनस के सम्बन्ध में और कुछ 
विशेष वृत्तान्त नहीं जानते । जो ग्रह प्रथिवी से इतनी दूर हे, 
डसकी ख़बर इससे अधिक जानना सम्भव नहीं । सूय यहाँ 
से इतनी दुर रहकर भी चाँद की भाँति बड़ा दिखाई देता है 
किन्तु युरेनस पर यदि आदमी रहता तो, वह सूर्य को शुक्र से 
बड़ा न देखता । विचारो तो, युख्नस कितनी दूर की वस्तु 





है। इतनी दूर के प्रह के विषय में हम लोगों ने कुछ दिन के 


भीतर जो कुछ ख़बर पा ली है, वह क्‍या यशथेष्ट नहीं है ? 
दिन-दिन नई कलें बनती जाती हैं। इससे सम्भव है कि तुम 
ज्लोग दस-बीस वष के बाद युरेनस का और भी बहुतसा 
जया वृत्तान्त जान लोगे । 

इतनी दूर होने पर भी हम ल्लोगों ने युरेनस के चार चाँदों 


अधात्‌ उपग्रहों का पता पाया है, किन्तु इनमें जे बड़ा हे... । 


वह हमारे चाँद से बहुत छोटा है। विचार कर देखे।, इतनी 


ही 


कब 


ँा॑॑णणणआआआााणणाााााा तह मान मम नल 
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दूर के इतने छोटे पदाथ का हाल जानना कितना कठिन है । 
इसी कारण, हम कितने हो चाँदों का कुछ विशेष वृत्तान्त नहीं 
जान सकते । इनमें से दे चाँदां का ते हैास॑ल साहब ही ने 
ढूँढ़ लिया था, बाको दे का हाल हमकी उसकी मृत्यु के अन- 
ज्तर ज्ञात हुआ है। बहुत बड़ी दूरबोन का व्यवहार किये 
बिना बाकी दे चाँद नहों दिखाई देते । 

युरेनस का सिफ नज़र से ही देखना वड़ा कठिन है । यह 
बहुत छोटे तारे के आकार सें घृमता है। एकाएक देखने पर 
बह तारा ही सा मालूम होता है। इसलिए कोई दिखा न 
दे तो तुम खयं युरेनस का नहीं पहचान सकागे । यदि कोई 
अ्रच्छा ज्योतिषी मित्न जाय ते उससे पूछ लेना कि युरेनस 
आकाश में किस जगह है। वे अगरेज़ी यन्त्री ( 'ैपरएको 


३ ७. 


.03.7797780 ) देखकर युरेनस की स्थिति तुम्हें बता दग। 








है, कम 





नेपचुन 


युरेनस के बाद नेपचुन ग्रह है। इसके बाद और कोई 
ग्रह है या नहों, यह हमें मालूम नहीं । इसी लिए कहना 
पड़ता है कि नेपचुन सूर्य के साम्राज्य की सीमा पर है, माने 
वह पहरेदार की भाँति सूर्य के राज्य के चारों ओर घूम-घूमकर 
पहरा दे रहा है । 

“लेपचुन?? नाम सुनकर ही तुम समझ सकते हो कि 
हमारे देश के प्राचीन ज्योतिषी इसका हाल नहीं जानते थे। 
यदि जानते होते तो हमारे प्राचीन ग्न्धों में इसका कोई संस्क्रत 
नाम लिखा मिल्कता । नेपचुन को पचहत्तर वर्ष पूर्व यूरोप के 
ज्यातिषियों ने हढ़ निकाला था। ते फिर हमारी हज़ार-दो 
हज़ार वष पूर्व की पोथियों में इसका नाम कैसे रहेगा ? जो 
ज्यातिषी लोग पचहत्तर वर्ष पू्व संसार से प्रयाण कर गये हैं वे 


 नेपचुन का हाल नहों जानते थे । 


युरेनस के आविष्कार की जैसी एक कहानी सुन चुके हे। 
वेसा ही आश्रय भरा नेपचुन के आविष्कार का भी किस्सा है। 


तुम ज्ञोगों ने रामायण श्रार महाभारत की कथा में आकाश- 


वाणी या “भविष्यद्वाणी” का विषय अवश्य ही पढ़ा-सुना 


आकाशवाणी हुई-- महाराज युद्ध में मत जाइए, विपद है।? 


डा 


पी 


जप 


होगा। महाभारत का कोई राजा युद्ध में जा रहा है, इतने मेेंब 






नल नल मा आम 
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राजा ने आक्ाशबाणी सुनकर युद्ध में जाना बन्द कर दिया | 
है सब भविष्यद्वाणी देवतागओ्रों के मुँह से निहत्वतती थी या 
विशेष गुणवान्‌ वर्याक्त गणित करके बतलाते थे । नेपचुन ग्रह 
को ज्योतिषियों ने भविष्यद्राणी के ही द्वारा खाज् निराला 
था। देवताओं ने नहीं बताया कि वह आराइझ्ाश के किस भाग 
में छितरा हुआ था, गुणी लोगों ने गणित करझे ही कह दिया 
था। नेपचुन ग्रह के आविष्कार का किस्सा बड़ा हो मजेदार है। 
ज्योतिषियों की शक्ति घड़ी विज्कक्षण होती है । वे गणित 
करके बतला सकते हैं कि कान अ्रह-उपग्रह आकाश के कित 
स्थान में देखा जायगा। तुम जानते हो हो। कि चन्द्र-सूये के महण 
होने से महीनों पहले ज्योतिषी लोग ग्रहण का दिन, समय पत्रे 
में लिख रखते हैं और वे गणित ऊरके जे। समय बतल्ाते हैं, उत्तके 
अनुप्तार ग्रहण के समय में ज़रा भी फुक नहीं पड़ता । जब 
हैसल साहब के द्वारा युरेनल आविष्कृत हो चुहा तब ज्योति- 
षियों ने इन बातों का गणित कर डाल्ला कि वह किस पथ से 
घूमता है, और कान दिन, किस समय कहाँ देखा जायगा। 
कई वष बाद जाना गया कि हिसाब में कहां भूल हे गई 
है; क्‍योंकि गणित के अनुसार जहाँ देखने की बात थी, वहाँ 
ज्योतिषियों ने युरेनस को नहीं देखा । 
सब भूठ हे! सकता है, परन्तु गणित-शासत्र कूठ होने का 
“”नहों--इसी से बीजगणित के रचयिता भास्कराचाये ने लिखा 
है--“ अ्रव्यक्तमीशड्रणितं च॒ वन्‍्दे |? बत्रक्ष से गणित की सुलना 


है] 


कक 
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की गई है। ज्योतिषियों ने सोचा, गणित करने में ज़रूर परत 


हुई है। चार-पाँच बड़े-बड़े ज्योतिषी फिर हिसाब करने को 
बैठ गये, किन्तु कोई भूल न निकली । तब ज्योतिषियों काए 


दिमाग मारे चिन्ता के चक्कर खाने लगा । सभी सोचने लगे: 


कि युरेनस ठीक समय पर दिखाई क्‍यों नहीं देता । 

ज्योतिषी लोग वर्षों इस चिन्ता में पड़े रहे और युरेनस 
अपनी इच्छा के अनुसार कभी नियत स्थान से कुछ आगे तो 
कभी कुछ पीछे उनको दिखाई देने छ्वगा । 

इसी समय इंगलैंड में एडम्स नामक एक युवक और फ्रांस 
में लिवेरियर नामक दूसरा युवक युरेनस के इस अद्भुत व्यवं- 
हार का कारण खेजने लगा । .ये दोनों गणित-शाखतर के पूर्ण 
विद्वान थे और अपने-अपने कालेजों के नामी विद्यार्थी थे । 
तुम्र सोचते होगे कि इन दोनों में बड़ी मित्रता रही होगी, किन्तु 
यह बात नहीं है। दोनों में कभी मेट-मुलाकात तक न थी 
और कोई किसी का नाम भी नहीं जानता था। उस समय 
प्रथिवी के सभी ज्योतिषी युरेनस की बात सोच रहे थे, इसी 
से ये दोनों भी उस बात को साचते-सेचते गणित करने लगे । 
ये दोनों भली भाँति समझ गये कि जैसे चुम्बक लोहे को अपनी 
ओर खींचता है; उसी तरह कोई बड़ा ग्रह युरेनस का अपनी: 
ओर खींच लेता है, इसी से वह ठीक समय पर हम लोगों को 


हट 
ह 


दोनों 


है युवकीं का कास हुआ | 
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दिखाई नहों देता । वह ग्रह कहाँ है, यही निश्चय करना इन “*«“"४- 








नेपचुन । र्श्प्‌ 
सेचचे। ते, इस तरह का गणित करना कितना कठिन है, 
किन्तु एडम्स या लिवेरियर काई भी पीछे न हटा। दोनों 
खुब जी-जान लगाकर हिसाव करने लगे । 
देने का हिसाव प्राय: एक ही समय में ख़तम हुआ ओर 
वह ऐसा पक्का द्विसाव निकल्ला कि सुनकर चकित होना पड़ता 
है। जो अज्ञात ग्रह युरेनस का खींच रहा था वह कितना 
बढ़ा है, और वह आकाश के किस स्थान में है---यह सब बाते 
उन्होंने गणित करके काग़ज़ पर लिख रक्‍खीं। तुम विचारते 
होगे कि देने ने सलाह कर गणित करके एक ही तरह का फल्ल 
निकाला होगा, किन्तु यह बात नहीं है। तब तक तो उन 
दोनें की देखा-सुनी भी नहीं हुई थी; एक-दूसरे का जानता 
तक न था। एडम्स साहब का हिसाव पहले ही बन चुका 
था। प्रश्न हल होते ही उसने सब कागज्ञ-पत्र इंगलैंड के 
राज-ज्योतिषी के पास भेज दिये, किन्तु राज-ज्योतिषी बोसों 
कामों में उल्लके रहते हैं, इससे वे युवक एडम्स का गणित-पत्र 
हाथ में पाकर भी तत्काल उसे नहीं देख सके। इधर हिसाब 
ख़तम होते ही लिवेरियर साहब ने अपने कागज़-पत्र, जमेनी 
के एक बड़े ज्योतिषी, गल साइब के पास भेजे । ये पाते ही 
गणित की परीक्षा करने लगे और समझ गये कि युवक लिवे- 
रियर साधारण मनुष्य नहीं हे । 
लिवेरियर ने अपने गणित-पत्र में लिखा था कि अज्ञात प्रह 
झाकाश के किस स्थान में देखा जायगा । गल्न साहब, १८४६ 


हि 
है. 













श्१६ ग्रह-नक्षत्र । 
३० की २३ सितम्बर को रात में अपनी बड़ी दूरबीन के द्वारा 
उस ग्रह की खोज करने लगे, किन्तु उन्हें विशेष परिश्रम 
लहीं करना पड़ा; कुछ ध्यान-पूवेक देखते ही वह अज्ञात ग्रह 
दूरबीन में दीख पड़ा। आकाश की छान-बीन किये बिना ही 
केवल गणित करके लिवेरियर ने जिस क्री बात लिख भेजी थी, उसे 
गल साहब ने अपनी आँख से प्रत्यत्त देख लिया। लिवेरियर की 
बात भविष्यद्राणी की तरह सच हो गईं। वही नया ग्रह अब 
हम ल्लोगों के निकट नेपचुन नाम सेन्‍्परिचित हुआ है । 

तुम समझ सकते हो कि 'निपचुन? के आविष्कार की खबर 
दुनिया में फैलने से ज्योतिषियों के मन में कितना आनन्द हुआा 
होगा, किन्तु इंगलेंड के राज-ज्योतिषी इस आनन्द में योग 
नहीं दे सके । आविष्कार की ख़बर पाते ही इ5न्‍्हें याद हे। 
आया कि युवक एडम्सत का एक गणित हमारे पास मुद्दत से पड़ा 
हुआ है। वे, उस गशित के अनुसार, ऋट-पट दूरबीन के 
द्वारा नये प्रह की खेज करने लगे और अनायास ही नेपचुन 
का देखकर चकित हो गये । तब उनके मन सें इस बात का 
खेद हे।ने लगा कि एडम्स साहब के हाथ का हिसाब पाते ही 
यदि वे नये ग्रह की खेाज करते ते नेपचुन के आ्राविष्कार का 
सुयश फ्रांस के लिवेरियर का कभी न सिल्लता; बल्कि वह सुयश 
अँगरेज़ एडम्स को ही प्राप्त होता, जिससे इंगलेंड के गौरव की 
वृद्धि होती । 


: जोड्ो, सेकड़ों वर्षों से अह-नक्षत्रों का गणित करके जे। कभी 


की 
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देखा नहीं गया था वह्दी नेपचुन के आविष्कार में देखा गया | 
इस कारण, यह घटना ज्योतिष के इतिहास में चिरस्मरणीय 
हो रहेगी । 
नेपचुन का आविष्कार हो जाने पर, फिर उसकी आऊकृति- 
प्रकृति और भ्रमण आदि का वृत्तान्त जातने में विन्षम्ब नहीं 
हुप्ला । क्‍या देश, क्या विदेश, सभी जगहों के ज्यातिषियां ने 
रात-रात भर जागकर नेपचुन को देखना आरम्भ किया था 
और अनेक प्रकार के गणित करके थोड़े ही दिनां में उसकी 
-सब खबरें ज़ाहिर को था | 
नेपचुन सूर्य के राज्य की अन्तिम सीमा में घूम रहा है 
इस कारण सूथे से यह बहुत दूर है। यहाँ से सूय जितनी 
दूर है, नेपचुन उसकी तीस गुनी दूरी पर है। वहाँ यदि 
कोई जीव-जन्तु या मनुष्य रहता ते वह सूर्य का एक छाटा 
'तारा-सा देखता । सोचकर देखे, नेपचुन कितनी दूर है। 
इतनी दूर रहने ही के कारण वह सिफ्‌ आँख से या छोटी दूर- 
'बीन से नहीं देखा जाता । 
झाकार में यह बहुत छोंटा नहीं है--प्राय: पचीस प्रथि- 
-वियों के बराबर है। यह सारे का सारा हलकी भाफ 
के द्वारा बना हुआ एक बड़ा पिण्ड दै। इसी कारण इतना 
बडा गझ्लाकार हाने पर भी उसका वज़न अधिक नहीं है। ** 
«+» वजन में वह कोई सत्रह प्रथिवियों के बराबर है अर्थात यूरेनस 


जे कुछ भारी है । लि 


तक 













श्श्प प्रह-नन्नत्र | 


यह भी हम लोगों को मालूम हो गया है कि नेपचुन 
कितनी देर में सूर्य का घूम आता है। बच्द जिस पथ से सूर्य 
की प्रदक्षिणा करता है, वह पथ सब गहों की कक्षाओं से बड़ा 


है। इस पर भी वह प्रति सेकेन्ड साढ़े तीन मौल से श्रधिक 


नहीं चल सकता । इन सब कारणों से एक बार सूर्य के चारों 


ओर धूम आने में उसे प्राय: एक सौ पेंसठ वर्ष लगते हैं । 
इससे नेपचुन का एक वर्ष हमारे एक सौ पेंसठ वर्ष के 
बरावर है। क्या ही भयानक व्यापार है। यदि हम नेप- 


चुन पर जाकर रहते ते नेपचुन का एक वर्ष पूरा होने के बहुत 


पूर्व हम बूढ़े हो जाते । कल 
ज्योतिषी लोग यथा रूप से अभी तक निश्चय नहीं कर 


सके कि नेपचुन अपनी कील पर चारों ओर कितने समय में 


एक वार घूमता है। इस कारण हम अभी तुमको नहां बता 
सके कि वहाँ दिन-रात का क्‍या परिमाण है। नेपचुन यहाँ 
से बहुत दूर है, इसलिए नहीं जानते कि वह अपनी कील्न पर 


एक बार धूमने में कितना समय लेता है । कुछ दिलों में शायद 
ज्योतिषी लोग गणित-विद्या के बल से इसका भी निर्णय 


कर डालेंगे । 
दिन-रात की बात नहीं बतलाई, इससे यह मत समभ लेना 
कि वहाँ प्रथिवी की ही भाँति दिन का प्रकाश देखा जाता 


होगा। पहले ही कहा गया है कि नेपचुन से सूये एक छोटा *स»"-* *अ6 26 


ताराब्स] दिखाई देता है, इसलिए वहाँ दिन का प्रकाश अधिक 


नी 
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हो। नहीं सकता, किन्तु वह प्रकाश चाँदनी से बहुत ज्यादा 
है। तारागण करोड़ों मील दूर से प्रकाश पहुँचाते हैं, किन्तु 
सु इन नज्नत्रों की अपेक्षा बहुत समीप रहकर प्रकाश भेजता 
है। इस कारण सूये छोटा दिखाई देने पर भी उसका प्रकाश 
तारों के प्रकाश की अपेक्षा कम न होगा। 

सोचे ता, नेपचुन प्रथिवी से कितनी दूर पर छिपा बैठा है । 
इतनी दूर रहने पर भी ज्यातिषियों ने दूरवीन के द्वारा उसके 
एक चाँद का पता ज्ञगा लिया है ओर यह भी जान लिया है 
कि वह कितने दिन में किस तरह नेपचुन के चारों ओर घूमता 
है। यह चाँद भी, युरेनस के चाँद की भाँति, उलटे क्रम से 
नेपचुन की परिक्रमा करता है ओर एक बार घूम आने में छ: 
दिन का समय लेता है। इससे नेपचुन पर छ: दिन के ही भीतर 
पूर्णिमा और अमावास्था होती है। हमारे चाँद की एक 
पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा होने तक प्रायः एक मह्दीना समय 
लगता है | 


अब भी यह ठीक-ठीक नहीं जाना गया कि नेपचुन का चाँद 


उलटी गति से क्यों घूमता है। ज्योतिष-शास्त्र में अब भी 
कितने ही विषय अज्ञात हैं। तुम ल्लोग जब बड़े होगे और 


ज्योतिष के बडे-बडे ग्रन्थ पढोगे तब सम्भवत: इस समय के 


बहुतेरे अज्ञात विषयों का कारण जान सकोागे | 


ग्क्क कड़े 














धूमकेतु 


यहाँ तक हमने सूर्य का इत्तान्त और सूर्य के चारों ओर 
जो ग्रह-उपग्रह धूम रहे हैं, उनका वृत्तान्त कहा । विचारों ता 
सूरे का राज्य कितना बड़ा और कै या सुन्दर है ! बुध से लेकर 
नेपचुन तक सभी ग्रह अपने-अपने काम में सर्वदा लगे रहते 
हैं। नियत समय पर, नियत पथ से वे सूर्य के चारों ओर घूम 
आते हैं। उनके घूमने-फिरने में कुछ भी अनियम्त नहीं है। 
यही हाल अ्रहों के चाँदों का भी है। वे भी ठीक समय में 
ठीक पथ से ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। न वे कभी अपना 
सांग भूल्ते हैं और न एक सेकेन्ड के लिए आगे-पीछे होते 
हैं। खूब बढ़िया घड़ी भो स्तो-फास्ट हो जाती है किन्तु ये 
स््नी-फास्ट होना नहीं जानते। ऐसा शासन, ऐसा कडा 


नियम, क्‍या तुमने और कहों देखा है? तुमने कितने ही क्‍ 


इतिहास पढ़े हैँ, किन्तु किसी राजा को सूर्य की भाँति इस तरह 
भ्रनायास श्रौर बेखटक्रे राज्य चलाते देखा है? हम दस-पाँच 
आदमी एक जगह इकट्ठें हों तो कितना कगड़ा, कितनी लड़ाई 
आर कितना दंगा-फपाद द्वोता है, किन्तु प्रह-उपग्रह एक जगह 
रहकर भी और इतने प्रबल वेग से दैड़-धूप करते रहते भो 


बात है | 
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कोई किसी को धक्का नहीं देता। क्‍या यह कम अचम्भे की «व्जकन्‍* रन 
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ऐसे सुन्दर, ऐसे सुशासित सूये के राज्य में भी कभी-कभी 
काई-काई विभीषिका दिखाई देती है। विभौषिक्रा क्‍या ९ 
शायद तुम समझ गये--धूमकेतु । तुमने धूमकंतु का अवश्य 
ही देखा होगा । कई वर्ष पूर्व ( १८१० ३० के वैशाख में ) 


पृवे ओर आकाश में एक बहुत बड़ा धूमकेतु उदिव हुआ था। 


आकाश-व्यापी ऐसे भयानक पदाथे को देखने से क्‍या डर नहीं 


होता ? इसी लिए हम कहते हैं कि धूमकेतु सूर्य के राज्य में 


एक भारी विभीषिका है। किन्तु भय दिखल्ाने पर भी ये किसी 
का अनिष्ट नहीं करते और न अनिष्ट करने की इनमें शक्ति ही 
है। घूमकंतुओं की उतनी बड़ी-बड़ी पूछे ऐसी हलकी भाफः 


से बनी हैं कि उनकी पूछ के भीतर से प्रृष्ठ-भाग के छोटे तारे 
स्पष्ट देखे जाते हैं । क्‍ 
अगले प्रष्ठ पर एक घूमकेतु का चित्र दिया गया है। 


१४८०८ ६० में कुछ दिनों तक यह रात के अन्त में पूवे ओआर 
आकाश में देखा गया था । देखो, इसकी पूंछ के भीवर से 


पीछे के वारे देखे जा रहे हैं। इससे तुम समझ सकते हो कि 


पूंछ कितनी ही बड़ी क्‍यों न हो उसमें सार पदाथ कुछ नहीं 
है। इसी कारण ज्योतिषी कहते हैं कि धूमकेतु की पूँछ में जो 
पदा्थे है वह समेटकर यदि तैाल्ला जाय ते उसका वज़न आधघ 
सेर या तीन पाव से ज़ियादा नहीं होगा। अर्थात्‌ यदि 
सुविधा हो ते ठुम एक बड़े धूमकंतु की पूछ का आसानी से: 


मेड़कर पाकेट के भीतर रख सकते हो | 


27. जे 
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| बता था। धूमकेदु भी माने सूर्य के राज्य का भूत है। 


2२२ प्रह-नक्षत्र । 


* शायद तुम सोच रहे हा कि जिसकी पूँछ इतनी हलकी है " 
'डसका मुण्ड खूब भारी होगा, किन्तु धूमकरेतु का मुण्ड भी बहुत 
भारी नहीं है--हाँ पूँछ की अपेक्ता वह कुछ मारी अवश्य है। 
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१६ ०८ इ० के घूमकंतु की पहली अवस्था । 
बचपन मे जब हम भूतों का किस्सा सुनते थे, तब हमें बड़ा 
उप जता था। शायद तुम भी वहुत छोटी उम्र में भूतों की 
कहानी सुनकर डरे होगे। दादी जब - हमसे कहती थी 
'कि भूत कुछ नहीं है, वह केवल एक तरह की हवा है, वह 
किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ तक कि भूत का फेका 
हुआ ढेल्ला तक किसी को नहीं लगता, तब मन में कुछ साहस 
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घूमकेतु । २२३ 
विचारकर देखे! ते कहीं कुछ भी नहीं । यह कभी-ऋभी एका- 
एक अपना भयड्टर रूप दिखाकर लोगों के मन में भय उत्पन्न 
कर देता है; किन्तु जब ज्योतिषियों से सुनते हैं कि उसके वदन 
में सार पदाथे कुछ भी नहीं है; आदि से अन्त तक सभी 
खेखनला है, तब जी का ढाढस होता है। 

कुछ दिन पहले ज्ये।तिषी लोग लेगों को इस तरह साहस 

नहीं दे सकते थे; क्योंकि तत्र वे खयं न जानते थे कि धूमकंतु 
के भीतर क्‍या भरा हुआ है। इसलिए पहले के आदमी घूम- 
केतु के देखते ही डरते थे और सेचते थे कि इसका उदय होने 
से देश में बड़ा अमडुल होगा । जो लोग ज्योतिष का विषय 
नहीं जानते वे आज भी इसी तरह बृथा भय करते हैं | 
अब तुमको बतावेंगे कि धूमकेतु क्‍या वस्तु है। यह तो 
समभते ही हे! कि यह सूय के राज्य की प्रजा नहीं है। घूम- 
केतु यदि प्रथिवी, बृहस्पति या शनि के सदृश पदाथ द्वोता ता 
बहुत पूर्व ज्योतिषी लेग इसकी वात पुरानी पुस्तकों में लिख 
रखते, किन्तु पुराने प्रन्थें में घूमकेतु की गति-विधि के सम्बन्ध 

में कोई बात लिखी हुई नहीं हे । 

हमने तुमको पहले ही बताया है कि इस आकाश में जो 
हज़ारों तारे विद्यमान हैं, वे क्‍या हैं। इनमें से हर एक सूर्य के 
सहश बड़ा पदार्थ है। उनके चारों ओर, हमारी प्थिवी ओर 
__ चूहस्पति तथा शनि आदि ग्रहों की तरह, असंख्य ग्रह- 
स्पग्रह दिन-रात घूमते होंगे। इससे समझ पड़ता हे कि 


श् 


तड 
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अकेला सूय ही इस आकाश में राज्य नहीं करता । सूर्यों से 
एक तरह, आक्राशमण्डल्ष भरा पड़ा है। हमारा सूर्य भी 
उन्हीं असंख्य सु्याँ में से एक है। अब सोचो, सूर्य अपने ग्रहों-- 
उपग्रहों सहित जितनी जगह रोके हुए है, वह अनन्त आराकाश 
के सामने कितनी छोटी है। घरती पर यदि कोई एक बीघे 
ज़मीन में घर बनाकर कई बाल-बच्चों के साथ ग्रहस्थी जमावे 
ते। वह सारी प्रथिवी के आगे जैसा एक छोटासा व्यापार है, 
बैता ही छोटासा व्यापार बुध, इहस्पति आदि पअ्रह-उपग्रहों 
सहित सूर्य ने जो आश्रम स्थापित कर. रक्खा है उसका अनन्त 
आकाश ओर असंख्य ताराशों के निकट है। 

.. यदि हम एक हम्बे-चौड़े सुनसान मैदान में एक छोटा 
घर बनाकर रहें, और यदि कभी-कभी देा-एक अतिथि अभ्या-- 
गत और बुल्लायें या बेबुलज्ञाये सम्बन्धी लोग हमारे घर पर झा 
पहुँचें ते हम क्‍या करेंगे ? उनके सरनान-भे।जन का यथासा ध्य 
प्रबन्ध कर देते हैं। फिर एक साफ या दे-एक दिन रहकर 
अतिथि, जिधर उनका जी चाहता है उघर चल देते हैं। 
हमारे सू्यदेव इस अनन्त आकाश के एक कोने में. छोटासा 
घर बनाकर आठ ग्रहों को लिये हुए निवास करते हैं। वहाँ 
भी बीच-बीच में दे--एक अतिथि या पथिक्र आते दिखाई 
देते हैं.। 








शायद तुम समझ नहीं सके कि सूय के घर का अतिथि ... 


हम किसे कहते हैं। हमारे अह-उपम्हों से बहुत छोटे-छोटे 


हा 
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जो जड़-पण्ड सूर्य के राज्य के बाहर ही बाहर घूमा करते हैं, 
उन्हीं को हम अतिथि कहते हैं। अतिथि या पथिकों का 
हाल जैसे हम नहीं जानते, वैसे ही इनका भी दाल हमें कुछ 
मालूम नहीं । ये सूय. के अधिकार की वस्तु नहीं हैं। नेप- 
चुन के भ्रमण-पथ के बाहर सारे आकाश में, जहाँ-तहाँ अपनी 
इच्छा के अनुसार ये घूमते-फिरते हैं। ये आकार में बड़े नहीं 
हैं। इसके सिवा, सूथ या तारों की भाँति, इनमें प्रकाश भी 
नहीं है। इस कारण दूरबीन से भी इनका पता नहीं ल्वगता । 
जब वे पथिक-रूप में अतिथि होकर सूये के राज्य में प्रवेश 
करते हैं तब हमले।ग सूर्य के प्रकाश में इनको देख पाते हैं | 
यही अ्रिचित जड़-पिण्ड हम ज्लोगों का कभी-कभी धूमकेतु 
के रूप में दशेन देते हैं । ह' 
अ्रव समझ गये न ? देखो, हमारी प्रथिवी और पन्‍्यान्य 
प्रहों के साथ सूर्य की जेसी श्रात्मीयता है, वेसी धूमकंतुओं 
के साथ बिलकुल ही नहीं है, ये सूयथ के घर के अतिथिमात्र 
हैं। किसी अज्ञात राज्य से हॉफते हॉफते देड़कर कुछ दिन 
के लिए इस राज्य में आ्राजाते हैं। किन्तु सूर्य छाड़नेवात्ना 
नहीं। एक बार इस राज्य में प्रवेश करने पर काई उसके हाथ 
से सहज ही मुक्ति नहीं पाता । बेचारे अतिथि धूमकेतु का 
भी एकाएक छुटकारा नहीं हो जाता। सूय के राज्य में पैर 
- रखते ही वह उन्हें ज़ोर से खींचता है। इसलिए वे देडकर 
सू्येकी ओर चलते हैं श्रार बड़ी फुर्ती से सिर्फ ए७ वार 
१४ हु 
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उल्चकी प्रदक्षिणा करके इस राज्य से चिरकाल के लिए बिदा 
हो जाते हैं । 

हम लोग जितने धूमकेतु देखते हैं, उनमें बहुतेरे इसी तरह 
के अतिथि रूप में आते हैं। ये हम लोगों का पहले हो से 
सूचना देकर नहीं आते, इनके आगमन की कोई तिथि निश्चित 
नहीं है, किन्तु सूथथ के श्रधिकार में आते ही सूये को उनका 
आगमन ज्ञात हो जाता है और वह उन्हें खींचऋर आरतिथ्य 
करने की जगह उनसे अपने चारों ओर, एक बार कोल्हू के बेल 
की भाँति, चक्र दिलाता है | क्‍ 

शायद तुम श्रपने मन में सोचते होगे कि अतिथियों को 
इस तरह कष्ट देना बड़ा अन्याय है। किन्तु यह घटना साल 
के भीतर कई बार हो जाया करती है, ज्योतिषी ज्लोग इसके 
साक्षी हैं। वे हर साज्ष कम से कम आठ-दस नये अतिथियों 
को सूये के राज्य में प्रवेश करते देखते हैं ग्रार सूये हर एक को 
इसी तरह कष्ट देकर छोड़ देता है। यह वे अपनी शभ्राँखों 
देखते हैं। इनमें कितने ही बहुत छोटे होते हैं। इससे हम 
उन्हें सिफ आँख से नहीं देख पाते । बड़ा धूमकेतु जब एऋणक 
आ पहुँचता है, सिफ तभी हम लोग उसे, बिना ही दूरबोन के 
आँख से ही देखते हैं । 

. इससे समभना चाहिए, जेसे हम लोग वष, छः मास या 


एक मास भी पहले यह नहीं जान सकते कि घर पर श्रतिथि.. «....० 
कब आझावेगा, उसी तरह हम लोग दो-चार मास या दस- 
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पाँच दिन पूर्व यह भी नहों जान सकते कि आकाश में घूमकेतु 
कब डदित होगा । ये सहसा आते और चले जाते हैं । बड़े- 
बड़े जितने धूमकेतु देखे गये हैं उनमें प्रायः सभी का आना-जाना 
इसी तरह हुआ है | कई वर्ष पूर्व (१८०८ ई० में) जाड़े में एक 
बड़ा धूमकेतु सन्ध्या समय पश्चिम आकाश में देखा गया था; 
उसकी तुम्हें याद है या नहीं--हम नहीं जानते । इसी वरह 
यह भी एकाएक आकर दिखाई दिया था ओर कुछ ही दिन 
के भीतर सूये का राज्य छोड़कर भाग गया था। 
मान लो, भूख-प्यास से व्याकुल काई पथिक घर पर आया । 
उसे खाने-पीने का दिया गया। दो-तीन दिन तक उसने 
अच्छी तरह खाया-पिया श्रौर अन्त में वह सदा के लिए उसी 
घर में रह गया। ऐसी घटना तुमने कभी देखी हो या नहों, 
पर मैंने तो भ्रपनी आँखों देखी है । 
हमारे घर एक हिन्दुस्थानी पथिक इसी तरह आया था। 
वह दा दिन रहकर हमारे छोटे-छोटे भाइयों को बड़े प्यार से 
खेलाने लगा। हमारी मा और पिताजी ने कहा, “कोदई, तू 
यहीं रह जा।? उसका नाम कादई था । तब से वह अब 
'तक हमारे ही घर पर है । देखे, वह अतिथि एक साफ के 
लिए हमारे घर आकर किस तरह घरू आदमी हो गया | 
जो छोटे-बड़े धूमकेतु प्रति वर्ष दस-पाँच दिन के लिए सूर्य 
के राज्य में आते हैं, उनमें से काई-काई इसी तरह सूर्य के 
परिवार में शामिल होते देखे जाते हैं। घरू होने पर वे क्‍या 


है 
६। 
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करते हैं? प्रथिवी, मड्ुल, और बृहस्पति आदि प्रहों को 
भाँति वे अविश्रान्त भाव से सये की प्रदक्षिणा आरम्भ, करते 
हैं। सूर्य अपने समस्त परिवार वालों को क्रम से चक्कर 
खिलाता है। जो धूमकेतु सूर्य के परिवार में परिणत हो जाते 

उन्हें भी, निद्धिष्ट पथ से, निद्ष्टि समय में, सूथ के चारों 
ओ्रेर घूमना पड़ता है । 





१६०८ ई० का अनेक पुच्छुवाला धूमकेतु । । 

यहाँ भी देखे, सूर्य का यह कितना बड़ा अन्याय है।... 
अज्ञात राज्य से जे: सहसा इसके राज्य में आ पड़ते हैं, उन्हें: ........ 
इस तरह बन्दी कर लेना क्या सूर्य का डचित है ? केबल... 


कि कु है! | ः 
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बन्दी करके ही वह शान्त नहीं होता,-वह उन्हें अपने चारों ओर 
घुमाता भी है | धूमकेतु यदि अपनी इच्छा से सूये के राज्य 


की प्रजा होता, ते इसमें उसका कोई देष नथा। किन्तु 


सूय, बृहस्पति, शनि, युरेनस आदि बड़े-बड़े ग्रह अपनी 
आकषगण-शक्ति से धूमकेतुओं का अटका रखते हैं और इन्हें 
चकर खिलाया करते हैं | यह कया कम शद्याचार की बात है ? 

तुम सोचते होगे कि फिर यह क्या! सूय, शनि और बृह- 
स्पति धूमकेतुओं का कैसे अटकाते हैं? किन्तु ये सत्य ही 
उन्हें अटकाते हैं। ज्योतिषियों से पूछे, वे ऐसे बन्दी धूम- 
केतुओं के कम से कम बीस-पचीस नाम बतल्ा देंगे। 

तुम पहले ही सुन चुके हो कि सूंये के शरीर में कितनी 
ताकत है। दे शअभ्ररब अस्सो करोड़ मील के फासले पर 
आकाश के एक कोने में जो. नेपचुन ग्रह छिपा बैठा है, उसे 
भी खोंचकर सूर्य अपने चारों ओर घुमाता है। जितने धूम- 
केतु अशुभ मुहूर्त में इस राज्य में पैर रखते हैं, उनका वेग घटा 
कर मौका पाते ही सूर्य उन्हें बन्दी कर डालता है । तुमने 
देखा होगा कि बिल्लो या नेवले, डरने या खिसियाने पर, केसे 
पूँछ फुलाते हैं। धूमकेतु भी सूये के समीय जाने पर उसी 
तरह पूँछ फुत्ताकर खूब भय दिखाते हैं, किन्तु सूये का उससे 
कुछ भी भय नहीं हाता। सुबिधा पाते ही वह उनमें से 
+किसी-किसी का पक्रड़कर अपने चारों ओर सदा के लिए चक्कर 


खिलाया करता है।. / . . . ४-८४. ४» « 


६34 








॥ 





फ् 
 ] 












२३० ग्रह-नक्षत्र । 


तुम समभते होगे कि सूर्य के हाथ से जो बच जाते हैं, के 
किसी भ्रकार जोखों में नहीं पड़ते, किन्तु यह बात नहीं है। 
फिरने या प्रवेश करने के माग में बृहस्पति, शनि, युरेनस और 
नेपचुन के सदृश बड़े-बड़े अ्हें। के साथ यदि धूमकेतु की सेंट 
हो। जाय तो भी सवेनाश है! ये ग्रह बेचारे धूमकेतु के साथ 
बड़ी भयानक खींचा-तानी करते हैं श्रेर उसकी गति केः 
मन्द कर देते हैं। इससे दे-एक धूमकेतु इतने ज़खमी दो गये 
हैं कि वे अब सूर्य का राज्य छोड़कर कहीं भाग नहीं सकते | 
अब उन्हें भी अन्य ग्रहों की भाँति सूय के चारों आर घूमकर 
जीवन बिताना पड़ता है। इस तरह खींचा-तानी आर धक्तम- 
धक्को से दे-एक धूमकेतु टूट-फ़ूटकर चूर-चूर हो। गये हैं। ऐसी 
घटना भी ज्योतिषी लोगों ने अपनी आँख से देखी है। इस 
सम्बन्ध में दे।-एक बातें तुमसे फिर कहेंगे । 

इन बातों से ज्ञात हाता है कि धूमकेतुओं में दे। विभाग हैं ; 
एक बन्दी और दूसरे भगेड्ू । इनमें भगेड्ू भ्रों की ही संख्या 
अधिक है। ये सूय के राज्य में प्रवेश करके एक बार सूर्य 
की प्रदक्षिणा करते हैं ओर फिर हमेशा के लिए इस राज्य को 
छेोड़कर चले जाते हैं। यदि वे आकार -में बड़े होते हैं तेः 


यहाँ से हम लोग उन्हें एक बार सिफ देख पाते हैं। इसके 


बाद, न मालूम वे कहाँ जाते हैं । 
















बन्दी धूमकेतु सूर्य के राज्य में प्रवेश करके सूर्य या बृहस्पत्ति ». .... 


आदि प्रहों के खिंचाव से ऐसे जकड़ जाते हैं कि फिर उनमें भागने 


डी 
ह 








धूमकेतु । २३१ 


की शक्ति नहीं रहती । इसी से वे ग्रहों की भाँति एऋ-एक निर्दिष्ट 
पथ से, निर्दिष्ट समय में, सूये के चारे। ओर धुमा करते हैं। सर्य 
की प्रदक्षिणा करते-करते जब वे पृथिवी के समीप से होकर 
निकलते हैं, तब हम उन्हें देखते हें। ये बार-बार हमका दशेन 
देकर बार-बार छिपते हैं। ज्योतिषी लोग भत्ती भाँति जानते हैं 
कि किस पथ से, कितने दिनों में, ये सूय के एक बार घूम आते 
हैं। वे गणित करके यह भी बता दे सकते हैं कि किस साल 
की किस तारीख़ में ये प्रथिवी से देखे जायेंगे, किन्तु भगेडू 
घूमकेतुओं के सम्बन्ध में इस तरह एक भी बात नहीं कही 
जा सकती । ज्योतिषियों ने इसका हिसाब किया है कि 
बड़े-बड़े अ्रहों में किसने कितने धूमकेतुओं का पकड़कर केृंद 
किया है। ग्रहों में बृहस्पति सबकी अपेक्षा बड़ा है। तेरह 
से प्रथिवियाँ एकत्र हों तो एक बृहस्पति के बराबर दो सकती 
हैं। उसने अकेले हो प्रायः सोलह धूमकेतुओं का बन्दी 
किया है। इनमें सभी सात-आठ वर्ष में सूय का एक-एक बार 
घूम आते हैं ओर बृहस्पति के श्रमण-पथ का छोड़कर अधिक 
दूर नहीं जा सकते । शनि, युरेनस और नेपचुन बृहस्पति से 
छेटे हैं सही, किन्तु धूमकेतुओं से वो करोड़ों गुने बड़े हैं । 
इस कारण इन्होंने भी कितने हो धूमकेतुओं का अटका 
रक्‍खा है। शनि ने दे को, युरेनस ने तीन का, ओर नेपचुन 
५ ने छः धूमकेतुओं का पकड़कर अपने अधिकार में रखा है। 


के 
है. 
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.... हली का धूमकेतु 

. १४१० इई० .के -वैशाख महीने. में पूर्व और पश्चिम 
आकाश में तुम लोगों ने जिस बहुत बड़े धूमकेतु को बहुत 
दिनों तक देखा था उसका नाम हैली का धूमकेतु है। हैली 
साहब एक बड़े नामी ज्योतिषी थे। उन्हीं ने इसकी गति- 
विधि का पता लगाया था, इसी से उन्हों के नाम नुप्तार घूम- 
केतु का नाम रक्खा गया। इसको नेपचुन ग्रह ने सूर्य के 
राज्य में बन्दी कर रक्खा है। इस कारण यह नेपचुन के 
समीप से सूर्य के समीप तक, एक लम्बे रास्ते हे।कर , पचहत्तर 
वर्ष में सूये को घूम आता है और एक बार हमें दर्शन देता है। 
हेली धूमकेतु की बात कहने जाकर हैली साहब की बात 
याद आ गईं । इनका किस्सा कहते हैं : सुनो । बड़ी अद्भुत 
घटना है। हैली की मृत्यु हुए काई एक सौ सत्तर वर्ष हो 

गये, किन्तु आज भी उनक्की बात कोई नहों भूल सकता | 
दे। सो वर्ष पूर्व के ज्योतिषी समझते थे कि धूमकेतु के 
चलने-फिरने की परीक्षा करना वृथा है। धूमकेतुओं में प्राय: 
सभी एक बार हम लोगों को दर्शन देकर सदा के लिए सूर्य के 
राज्य से चले जाते हैं। ज्योतिषियों की यह बात हैली साहब 


का ठीक नहीं जंची। वे बड़े गणित-विशारद थे। पुराने. 
.._ काजज्ञ-पत्रों की छान-बीन करके वे जाँचने लगे कि किस साल 


शी 
ही 
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हैली का धूमकतु । २३३ 
की किस तारीख में पथित्री से बड़े-बड़े घूमकेतु देखे गये थे, ओर 
साथ ही साथ गशिन करने लगे। गणित करने से उनके 
मन में निश्चय हुआ कि सभी धूमकेतु एक बार दशेन देऋर 
अत्र-तत्र नहीं चले जाते। निदिष्ट पथ में घृमकर, नियत 
समय पर, हम लोगों का बार-बार दशन देनेवाले धूमकरेतु भो 


,अहुत हैं। ऐसी एक नई बात का भटपट कह डालना ठीक 


न समभझरर हैली साहब खेजने लगे कि कान-केान धूमकेतु 
बार बार प्रथिवी से देखे गये हैं | 

१६८२ ईं० में हेली साहब जीते थे। उस साल एक 
बड़ा धूमकतु देखा गया था। हेली साहब ने हिसाब करके 
देखा कि.१४५३१ ई० और १६०७ ई० में ठीक इसी तरह का 
एक बड़ा धूमकेतु देखा गया था। जिस पथ से ये दोनों 
धूमकेतु सूये के चारों ओर घूम आये थे, उसके साथ १६८२ 
इं० वाले धूमकेतु के पथ का भी मिलान हुआ । अब हेली 
साहब उदाहरण देकर अपनी बात कहने की सुविधा पा गये । 
उन्होंने अ्रन्यान्य ज्योतिषियों से. कहा कि १६८२ ई० का घूम- 
केतु नया नहीं है। १५३१ इं० ओर १६०७ ई० में हम 
ह्ोगों को यही एक-एक बार दशन दे गया है। यह पचहद्दत्तर 
बष में एक बार सूर्य को घूम आता है। इसलिए १७४७ या 
१७५८ ई० में यह फिर दिखाई देगा | 
 ज्यातिषियों ने ऐसी भविष्यद्‌ वाणी पहले कभी नहीं सुनी 
ओ । दहैली साहब की बात सुनकर सभी श्रवाक्‌ दे! गये। 


६4 
हि 














२३४ ग्रह-नत्तत्र । 


अब ज्योतिषो लोग प्रतीक्षा करने लगे कि१७५७ ई० में धूमकेतु 


का उदय होता है या नहीं, किन्तु हैली साहब को प्रतीक्षा 


करने का अवसर न मिला । वे नहीं जान सके कि हमारी- 
गणना सच हुई या नहीं । जिस समय धूमकेतु के लौट झाने 
को बात थी उसके दस वष पहले, ८६ वष की उम्र में, हैली- 


साहब की झत्यु हो ग 


१७४५७ ई० आई। घूमकेतु का उदय हुआ या नहीं, 
यह देखने के लिए चारों झ्रार उत्कण्ठा फैलने लगी । सोचा 
तो, उस समय ज्योतिषियों के मन में कितना उद्गेग और कितना 


उत्साह रहा होगा। वे ज्ञोग दूरबीन लगाकर, रात-रात भर 


जागकर धूमकेतु की खेज करने लगे । उस समय फ्रांस देश : 


में एक बड़ा विज्ञ ज्योतिषी था । इसका नाम कौ रट (0]0॥776) 


था। इसने हिसाब करके कहा कि हैली के धूमकतु से रास्ते : 
में, बृहस्पति की भेंट होगी । बृहस्पति के खिंचाव से शायद 


घूमकेतु कुछ समय बाद दिखाई देगा । 
. जो हो १७५७ ई० का शीतकाल आ पहुँचा । श्रनेक देशों 
के ज्योतिषी ज्लोग दूरबीन के द्वारा आकाश में धूमकेतु को 


खेाजने लगे । दो-तीन मास तक लगातार खोज करने पर- 
भी उसका कहीं कुछ पता नहीं लगा । ज्योतिषी लोग सोचने 


लगे, ते क्‍या हैली की बात भ्कूठ हुई! फिर भी उन्होंने खोज 


करना नहीं छाड़ा। किन्तु और बहुत दिन तक प्रतीक्षा करनी > 


| उस्ती साज्ष की २३ वीं दिसम्बर को धूमकेतु की: 


जा 
















हैल्नी का घूमकेतु । २१५ 
छोटी आकृति दूरबीन में देख पड़ी और कुछ दिनों के भीतर 
उसने अपनी बड़ी पूंछ निकाह्ककर सबका चकित कर दिया। 
इस धवरह, हैली साहब की भविष्यद्वाणी अक्षरश: सत्य हो गई । 

विचार कर देखे, ज्यातिषियां का उस दिन कितना 
आनन्द हुआ होगा । हेली साहब यदि उस दिन जीते होते ते 


झपनी वात को सत्य देखकर उन्हें केसा हर्ष द्वाता, यह भी 
एक बार साोचे। जो हो, इसी दिन से ज्यातिषियां ने समका 


था कि सभी धूमकेतु एक बार दिखाई देकर भाग नहीं जाते । 
निर्दिष्ट समय में, निर्दिष्ट पथ से, ग्रहों की भाँति सूर्य की 
प्रदक्षिणा करनेवाले धूमकेतु भी बहुत हैं । 

१७५४८ ई० के बाद छिद्दत्तर साल्न बिता कर हैली के धूम- 
केतु ने फिर १८३४ ३० में एक बार दशेन दिया था। इसके 
अनन्तर १४१० ई० में फिर वहद्दी घूमकेतु हम लोगों की दशेन 
दे गया है। इसलिए, इस गणना के अनुसार १४८४ ई० में 


वह फिर दिखाई देगा । तब तक हम जीते नहीं रहेंगे, किन्तु 


तुम लोग उसे देखेगे । 
इससे तुम लोग समझ सकते है| कि १८१० ई० के वैशाख 
महीने में तुमने जिस धूमकरेतु का देखा था, वह बहुत पुराना 
है। इसी की देखकर हेली साहब दो सा वष पू् घूमकेतुओं 
के सम्बन्ध में कितनी ही नई-नई बातें जान सके थे। केवल 
ज्यही नहीं, ज्योतिषियों ने पुराने इतिहास में खेजकर देखा है 
कि १०६६ ६० में दिगविजयी राजा विलियम ने जब इंगलेंड पर 


है 
'ञ 








२३६ 
आक्रमण किया था, तब भी इस धूमकंतु का उदय हुआ था; 


अहब्नक्षत्र । 

















|] 





; 
| 
॥ 
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ते न १६१० ईं० के वेशाख महीने में हैली का घूमकेतु । 
| ओऔर*«ईसामसीह के दे। हज़ार वर्ष पूर्व चीन के लोग इसके. 
खा उदय़ का देखकर एक बार भयभीत हुए थे । 


जि की के 
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धूमकेतुओं की आक्ृति-प्रकृति 

हईली के धूमकेतु का किस्सा कहने में बहुत देर हो गई । 
अब धूमकेतुओं की आक्ृति-प्रकृति के विषय में तुमसे कुछ 
बातें कहेंगे । 

आकार की बात पूछने पर ज्योतिषी लोग कहते हैं कि 
धूमकेतुओं का काई नियत आकार नहीं है। बहुत छोटी- 
छेटी जड़कणों से उनकी देह बनी है। इसलिए उनका 
स्थायी आकार कैसा होगा ? क्‍या तुम बता सकते हो कि बालू 
के एक ढेर का आकार केसा होता दै ? नहीं बता सकते । 
बालू जब टोकरी में भरी जाती है, तब उसकी आकृति टोकरी 
सी होती है, ओर घड़े में भरने से घड़े की सी होती हैं। 


घूमकेतु की अवस्था भी इसी प्रकार को है। अवस्था-भेद से 


एक ही धूमकेतु का आकार अनेक प्रकार का होता है। सूर्य 
से जब वह दूर रहता है तब उसके पूँछ नहीं रहती । सुय के 
समीप आने पर कुछ-कुछ दुम निकलने लगती है । इसके 
बाद सूय के भ्रह्यन्त निकटवर्ती होने पर उसकी पूँछ बहुत लम्बी 
हो जाती है। फिर जब वह सूय से दूर जाना आरम्भ करता 


है तब उसकी पूंछ आप ही आप सिकुड़ने लगती है। बहुत 


दूर चले जाने पर उसकी पूँछ का चिह्न भी ढूंढे नहा मिल्लता । 


. एक ही धूमकेतु में कण ही क्षण इस तरह परिवतन होते देख- 
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कर ज्योतिषी लोग कहते हैं कि प्रथिवी, बृहस्पति और शन्रि 
आदि ग्रहें की जेसे एक-एक निर्दिष्ट आकृति है वैसी धूमकेतुओं 
की नहीं दहै। सभी धूमकेतुओं का एक-एक पिण्ड है, समय- 
'समय पर उसी पिण्ड से पूछ निकल आती है और फिर किसी 
समय उसी में प्रवेश कर जाती है। यही उसकी श्राकृति है । 

धूमकेतु की पूँछ बड़े कुतूहल की वस्तु है। यह कभी 
'सूय की ओर नहीं फैलती । सूथ जिस तरफ रहता है, यह 
'उस ओर नहीं रहती, हमेशा उसकी डल्लटी दिशा में रहा 
करती है। बिल्ली, कुत्ते बन्दर श्रौर बाघ आदि जानवरों के 


एक से अधिक पूँछ नहीं होती किन्तु किसी-किसी धूमकेतु के 
'दा-दे, तीन-तीन तक पूछें देखी गई हैं। पूँछें कुछ ऐसी- 
वैसी नहीं, खूब लम्बी ओर साफ । ज्योतिषियों ने, हिसाब 


'करके, एक धूमकेतु की पूँछ को प्राय: दस करोड़ मील लम्बी 


होते देखा था । किन्तु लम्बी होने ही से क्‍या होता है? 
'डसमें कुछ भी सार पदार्थ नहीं रहता । हमने पहले ही कहा 
'है कि किसी पूँछ का समेटकर तराजू पर ताला ते वह 
'आध सेर या तीन पाव से अधिक भारी नहीं होगी | 


धूमकेतु की पूँछ केसी असार वस्तु है; इसका एक किस्सा 


"सुने । 


१७७० ३० में एक बड़ा धूमकेतु देखा गया था। ल्लेक- 


सेल नामक एक ज्योतिषी ने इसका आविष्कार किया था, » 
:इसलिए लोग इसे लेकसेल का घूमकेतु कहते थे । घूमते-घूमते 


कं 
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जब वह प्रथिवी और सूय के बीच में आ पड़ा, तब उस की लम्बी 
'पूँछ का देखकर ज्योतिषी लोग डर गये। वे सोचने लगे कि 
यदि धूमकेतु की पूंछ एक बार प्रथिवी से भिड़ जाय या उसके 
सिर से प्रथिवी की टक्कर लग जाय तो प्रथिवी चूर-चूर द्वी 
जायगी । एक दिन उसकी लम्बी पूँ छ प्रथिवी में सचमुच आा 
लगी। ज्योतिषियों ने सोचा कि इस दफे सर्वेनाश हुआ ! 
किन्तु प्रधिवी की इससे रत्ती भर भी हानि नहों हुई । इस 
ल्ेकसेल के धूमकेतु को ही बृहस्पति के पांस विशेषरूप से अप- 
मानित होना पड़ा । बृहस्पति के चारों चाँदों ने उसकी लम्बी 
डुम को पकड़कर इस तरह खेँचातानी की कि उसकी पूछ 
टूटकर टुकड़े-टुकड़े है। गईं। इस प्रकार प्रथिवी और बृहस्पति 
के पास लाब्छित होने से लेकसेल ने फिर सूय के राज्य में 
'कभी पेर नहीं रक्खा । 
धूमकेतु की पूँछ चाहे कितनी ही लम्बी क्यों न हो, पर वद्द 
'हुवा से भी हलकी होती है। प्रह-उपग्रहों के साथ उसका स्पश 
'होने से उनकी कुछ भी हानि नहीं दहेो।ती; उछटा उस पुच्छ को 
'ही हानि होती दै। ज्योतिषी लोग कहते हैं कि उस दफे जब 
हैली के धूमकेतु का उदय हुआ था तब उसने प्रथिवी के ऊपर 
अपनी पूँछ भिड़ा दी थी, किन्तु इससे प्रथिवी को कुछ भी 
हानि नहीं हुईै। हम तब यह भी नहीं जान सके थे कि धूम- 
केतु की पूँछ के भीतर हम लोगों ने एक दिन वास किया था 
धूमकेतु का सिर पूँछ से भारी है सही, किन्तु उसम्‌ भी 


है 
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कोई कठिन पदार्थ नहीं। धूमकतु की एक और कहानी सुनने 
से तुम इस बात का समझ जाओगे । 

बहुत दिन की बात नहीं है, १८२६ ई० में अर्थात्‌ लगभग 
एक सौ वष पूर्व, एक बहुत बड़े घूमकेतु का उदय हुआ था | 
बायला नामक एक ज्योतिषी ने इसे खोज निकाला था, इस- 
लिए लोग इसे बायला का धूमकेतु कहते थे । ज्यातिषियां ने 
गणित करके देखा कि यह छः: वष नौ मास में एक बार सूर्य 
की प्रद्षिणा करके लाट आता है। इससे जाना गया कि 
यह १८३२ ३० में फिर हम लोगों का एक बार दिखाई देगा । 

,फुटबॉल और क्रिकेट का खेल देखने की जैसी तुम ल्लोगों 
का एक धुन लगती है वेसी ही धुन ज्यातिषो लोगां का इस 
बात के खोज करने की लगी रहती है कि आकाश में कहाँ क्‍या 
होता है। रात में आकाश की निर्मल पाते ही इनका भा जन- 
शयन बन्द हो जाता है । दूरबीन में आँख लगाकर यह देखते ही 
देखते उनकी रात बीत जाती है कि कहाँ क्‍या है। १८३१२ ई० में 
जिस दिन बायला के धूमकेतु के दीखने की बात थी, उसके 
दस दिन पहले ही से ज्यातिषियां ने उसकी खोज आरम्भ कर 
दी थी। ठीक समय पर धूमकेतु ने दशेन दिया किन्तु 
१८२६ ३० में वह जैसा देखा गया था, इस दफ्फ वैसा नहों देखा 
गया । ऐसा सालूम हुआ, माने। धूमकेतु एक गेव्वा कार पिण्ड का 
रूप धारण करके आया हो । ज्योतिषियों ने सोचा कि शायद 
बृहस्पति ने उसकी पूछ तोड़ दी है। 
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. इसके बाद १८३८ इ० में बायज्ञा के आने की बात थी । 
तब वह ठीक समय पर ही आया था, किन्तु उस दफ़े 
ल्योेतिषियों ने उसे अच्छी तरह देखने की सुबिधा नहीं 
पाई । इसलिए वे लोग प्रतीक्षा करने लगे । १८४६ ई० में 
वह जब फिर लौट आवेगा, तब देखेंगे कि उसका आकार 
कैसा हे । 
समय आया ओर ज्यातिषों लोग दूरबीन लेकर वायल्ला 
की खेज करने लगे, किन्तु इस दफ उसकी जो शकल देखी 
गईं, उससे सभी अचस्भे में आ गये। वायल्ञा की वह.लम्बी 
पूंछ खोजने से भा नहीं मिली और उसका वह गोल्ष आकार 
भी देखने में न आया । वह एक माँगरी की भाँति विचित्र 
ग्राकर धारण किये आकाश में दिखाई दिया । इसके 
बाद वह ज्यों-ज्यों सूय के समीपस्थ होने लगा, त्यों-त्यों उसका 
मध्यभाग पतला होकर ठीक डेम्बल या डुगडुगी की वरह 
हे। गया और कुछ ही सप्ताहों के भीवर वह अकेल्ला धूमकेतु 
स्पष्ट रूप से दे धूमकंतुओं के रूप में आलोकित हो गया । 
तुम समझ सकते हो कि इस घटना से ज्योतिषी लोगों 
का कितना आश्चय हुआ था। किन्तु उन यमज धूमकेतुओ्रों 
को उस साल अच्छी तरह देखने का सुभीता नहीं मिलता । 
तब ज्योतिषियों ने गणित करके देखा कि १८५२ ईं० में फिर 
कह दिखाई देगा । इसलिए वे छः वर्ष घेये धारण कर उसकी 
प्रतीक्षा करने लगे । 30, हक क्‍ हे पर 
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१८४५२ ई० में वह ठीक समय पर डदित हुआ, किन्तु 
इस दर्फे उसकी दे सरतें नहीं देखी गई । ज्योतिषियों ने 
हिसाब करके देखा तो ज्ञात हुआ कि बायज्ञा धूमकेतु के दोनों 
खण्डों के बीच प्राय: डेढ़ लाख मील का अन्तर हो गया है। 
इसके बाद १८५७ ३० में उसके लौटने की बात थी । ज्योतिषी 
ले।ग यह देखने के लिए उद्विग्न हो बैठे थे कि बायला की ओर 
क्या-क्या दुर्गति होती है, किन्तु उसके शरीर का एक 
टुकड़ा भी उस साल नहीं देखा गया । उस समय से बायला 
बिल्नकुछ्त ज्ञापता हो गया। 


बायला के घूमकेतु की ऐसी दुर्गति होना ज्योतिष में एक 
कुतूहल का विषय है । इस घटना से क्या यह नहीं समझता 
जाता कि घूमकेतुओं की पूँछ में या सिर में काई सार वस्तु नहीं 
है? बायल्ञा के सिर में यदि एक भी कठिन पदा्थ होता तो 
वह कभी से या अहों के खिंचाव से इस तरह चूर-चूर होकर 
धूल की तरह न डड़ जाता । 


धूमकेतुओं के विषय में बहुत बाते तुमका बताई जा चुकी 
हैं, सिफे यही एक बात तुमको नहीं बताई गई है कि सय के 
समीप पहुँचने से उसकी पूछ क्‍यों निकल शञ्राती है और दूर 
जाने से उसकी पूछ छोटी क्यों हो जाती है। 


यहाँ घूमकेतु का एक चित्र दिया गया है। चित्र देखने- 
ही-से समझ जाओगे कि धूमकेतु की पूँछ सदा ही सय की 


कर 


कि 
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उल्टी ओर रहती है और वह ज्यों-ज्यों सर्य के समीप आता- 
जाता है, त्यों-त्यों उसकी पूंछ कुछ-कुछ बढ़ती जाती है। 

पूंछ के इस तरह घटने-बढ़ने का कारण पूछने पर 
ज्योतिषी लोग कहते हैं कि धूमकेतु जब सूर्य से दूर रहते 
हैं, तब उनके शरीर के छोटे-छोटे जड़-पिण्डों के भीतर 
किसी तरह “की चब्वलता नहीं रहती, किन्तु सूर्य के पास 
पहुँचते ही, उसके आकषण से उनमें चब्चलता दिखाई 
देती है। तब वे पिण्ड के भीतर ही दोड़ते हैं शरैर परस्पर 
एक-दूसरे का धक्का देते हैं। तुम यह जानते ही हो 
कि परस्पर धक्का-धक्की करने से क्‍या दशा होती है। एक 
पत्थर को अ्रगर दूसरे पत्थर से ठोंका तो देखेगे कि दोनों 
गरम हो गये हैं ओर बीच-बीच में उनसे झ्राग की चिनगारियाँ 
निकलती हैं । सुथे के आकर्षण से धूमकेतु के शरीर के जड़- 
पिण्ड परस्पर ठाकर खाकर इसी दशा को प्राप्त होते हैं। 
ज्योतिषी कहते हैं कि यहीं भाफ सम्भवतः पूँछ की उत्पत्ति 
करती है। इसके बाद धूमकेतु जब सूय्ये के समीप से दूर 
जाने लगता है, तब उसके जड़-पिण्डों में परस्पर अभिघात का 
परिमाण घटने लगता है, इसलिए नई भाफ उत्पन्न न होने के 
कारण पूंछ छोटी हो जाती है। 

शायद अब तुम यह बात जानना चाहते होगे कि धूम- 


केतु की हलकी पूछ हमेशा सूर्य की उल्लटी दिशा में क्यों रहती. 


है.। इस सम्बन्ध में ज्योतिषी लोग जो कुछ कहते हे 


9 
क्ीः 





पक 4२३ल्‍ कप रस २२८८2०<<...क्‍ 


रा 
है 
| 
| 
| 
। 











है 2 





धूमकेतुओं की आकृति-प्रकृति । २४५ 

तुम भल्ी भाँति नहीं समझ सकोगे। अभी तुम सिर्फ 
इतना ही जान लो कि धूमकेतु की देह से जो भाफ निकलती 
है, वह जब सूर्य की ओर जाना चाहती है, तब सूर्य उसे ज़ोर 
से दूर हटा देता है। इसलिए, दूसरा कोई मार्ग न पाकर, 
वाष्पराशि सू्थ की उल्टी ही ओर निकल पड़ती है। इसी, 
एक तरफ निकली हुईं, भाफ का हम दूर से धूमकेतु की पूंछ 
के भ्राकार में देखते हैं । क्‍ 




















उल्कापिण्ड 


. जिस रात में आकाश खूब साफ हो--अर्थात्‌ मेघ, धुआँ 
ओर कुहरे आदि कुछ न हों--डस रात में तुम देखागे कि 
सहसा एक तारा दौड़ चला और कुछ दूर आकर लुप्त हो गया। 
ऐसी घटना का हम लोग उल्कापात कहते हैं और जो तारे इस 
तरह देड़ते हुए देख पड़ते हैं, उन्हें उल्कापिण्ड कहते हैं । 
लोग इसे “तारा टूटना” कहते हैं श्रार इस उल्का-पात को 
बड़ा ही अशुभ मानते हैं । 


में जब बहुत छोटा था तब मेरे घर में एक बूढ़ी धाई थी; 
तारा टूटते देखकर वह, दुर्गां, काल्ली आदि देवताओं का स्मरण 
करती थी ओर पाँच फूलों का नाम लेती थी । उसका विश्वास 
था कि पाँच फूलों का नाम लेने से उल्कापात का देाष कट 
जाता है। फिर उससे संसार का कोई अ्रमद्ुछ नहीं 
हो सकता । 

तुम समझ सकते हो कि साधारण मनुष्य चाहे जो कहें 
पर आकाश का तारा टूटकर कभी घरती पर नहीं गिर सकता। 
तुम जानते हो कि एक-एक तारा कितना बड़ा है | नक्षत्र-मण्डल 
में प्रायः सभी सूर्य हैं, ग्रौर उनमें से कितने ही तो सूर्य से भी 


सेकड़ों गुने बड़े हैं। सेचे। तो, यदि ऐसा एक बड़ा भारी“ 


. पदाथे घरतो पर गिर पड़े तो केसा भारी अ्नथे हो सकता है ; 


शा 


की 
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प्रूथिवी एक ही सेकेन्ड में जल्ककर ख़ाक हो जा सकती है। 
सुना, ज्योतिषी लोग उल्कापात के सम्बन्ध में क्या कहते हैं । 
वे कहते हैं कि प्रथिवी, मद्ुल, ब्रहरपति और शनि आदि बड़े-बड़े 
ग्रहें। तथा उपग्रद्ें। के सिवा सूर्य के राज्य में कितने ही बहुत से 
छोटे-छोटे जड़-पिण्ड हैं। ज्योतिषी लोग यह नहीं कद् सकते 
कि ये कितने छोटे हैं। कितने ही तो शायद ईंट और कंकड़ 
की भाँति छोटे हैं और कितने ही प्राय: दस-बीस मन के पत्थर 
के ढोकीं की तरह बड़े हैं। ये खय' प्रकाश ते नहीं हैं, किन्तु 
अहें। की भाँति इनकी भी गति है। प्रथिवी जैसे, एक निर्दिष्ट 
पथ से, तीन से पेंसठ दिन में सूये का घूम आती है, वैसे ही 
ये छोटे-छोटे जड़-पिण्ड भी, अपने-अपने बियत मार्ग से, निर्दिष्ट 
समय में सूर्य की प्रदक्तिणा करते हैं । 
क्‍ इससे यह मत समझ लेना कि ये सभी क्ुण्ड बाँधकर 
चिड़ियों की कृतार की तरह, एक ही मागे पर चलते हैं । 
कितने ही इसी प्रकार दलबद्ध होकर घूमते हैं, ओर शेष अपनी 
इच्छा के अनुसार भिन्न-भिन्न मार्गों में घूमते हैं। आकाश- 
मण्डल में इनका कोई स्थान निर्दिष्ट नहीं रहता। ये सूये के 
राज्य में यत्र-तत्र रहकर सूये की प्रदक्षिया करते हैं। ये छोटे 
जड़-पिण्ड बड़ी-बड़ी दूरबीनों से भी नहीं देखे जाते, किन्तु 
' ज्योतिषियों ने किसी युक्ति से यह अच्छी तरह जान लिया है 
, कि ये सारे आकाश में फैले हुए हैं । 
जे दिशा-विदिशा का ज्ञान न रखकर यों देड़-धूप करते 


है 
है. 








श्ष्८ ग्रह-नतक्तत्र । 


हैं, उनके लिए पग-पग पर विपद खड़ी है। मान लो, तुम 
आँखें बन्द करके कल्षकत्त , ढाके या अन्य किसी शहर के सदर 
रास्ते से देड़ चले हो । सोचे। तो, ऐसी अवस्था में तुम्हारी 
क्या दशा होगी ? यातो तुम किसी घोड़ा-गाड़ी या बे्गाड़ी का 
धक्ा खाकर गिर पड़ोगे या छाता लगाये जे भलेमानस चुपचाप 
रास्ते पर जा रहे हैं, उन्हें पक्का देकर गिरा दोगे । जहाँ-तहाँ 
रहकर, टेढ़ी-मेढ़ी गति से चल्लने-फिरने के कारण उल्कापिण्ड 
की भी यही दशा होती हे । 

.. मान लो, प्रथिवी अपने चाँद का साथ लेकर सूये को 
: घूमने चली है। ऐसे समय में एक उल्कापिण्ड प्रथिवी के मार्ग 
में श्राकर खड़ा दा गया । बताओ, इस उल्कापिण्ड के साथ 
प्थिवी कैसा बर्ताव करेगी १ प्रृथिवी के स्वाभाविक गुण को 
तुम ल्लोग जान चुके हैं।। किसी छोटी चीज़ का समीप पाते 
हो वह उसे अपनी ओर खींचने की चेष्टा करती है । तुम जब 

खूब जोर से आकाश की ओर ढेल्ला फेंकते है, तब उसकी क्‍या 

दशा होती है--यह तुम कई बार देख ही चुके हो । प्रथिवी 
ढेले का खींचकर ज़मीन पर पटक देती है। छोटे-छोटे उल्का- 
पिण्ड भी जब अपने माग में मटकते-सटकते प्ृरथिवी के पास 

आ पड़ते हैं, तब उनकी भी ठीक ढेले की सी. दशा होती है । 


पृथिवी उन्हें ज़ोर से खींचती है ओर वे सन-सन शब्द से हवा : 


को फाड़ते हुए ज़मीन पर गिरना भारम्भ करते हैं । 


| तुम पहले ही सुन चुके हो कि प्रथिवी के ऊपर पचास- ह॒ 


हि 
का 


| 
0 
रा 
्ी 
| 
।क्‍ 
| 


















उल्कापिण्ड । २४७ 


साठ मील तक गहरी हवा भरी हुई है। इसलिए इतनी हवा 
का चीरकर उल्कापिण्डों को प्रथिवी पर आना पड़ता है। 
बतला सकते हो कि इससे उनकी क्या अवस्था द्ोती है ? 
वे जल उठते हैं और कुछ देर तक जल्लते-जल्ते चले आते हैं; 
इसके बाद वे रास्ते ही में जलकर ख़ाक हो बुर जाते हैं । 
हम लोग प्रथिवी से उल्कापिण्ड को इस प्रकार जलते और 
. बुकते देखकर मनहीं मन समभते हैं शायद तारा दृटकर गिर 
रहा है। 
तुम सोचते होगे कि हवा के घर्षण से उल्कापिण्ड के सहश 
पदार्थ कैसे जलेंगे ? यह जानी हुई बात है कि इस तरह के 
अनेक पदार्थ जलते हैं । 

.. ताप या बन्दूकु के मुँह से जब गोला या गोली निकलकर 
चलती है, उस समय वह खूब ठण्ढी रहती है। शायद तुम 
कहे! कि ताप के भीतर की बारूद की आग उन्हें गरम करती 
है। तेप या बन्दूक में आग रहती है सद्दी, किन्तु वह आग 
गेला या गोली का गरम करने के लिए समय नहीं पाती । 
भ्राग लगते ही गोला हवा को फाड़कर दोड़ना आरम्भ करता 
है। वायु का घर्षण दोने से गोला अ्रन्त में ऐसा गरम 
है। उठता है कि नीचे गिरने पर उस पर हाथ नहीं रक्खा जाता । 
ताप का गोला सेकेन्ड में दे मील से अधिक दूर नहीं जा 
सकता, किन्तु उल्कापिण्ड फी सेकन्ड बीस मौत के हिसाब 
से चलता है। इससे तुम समझ सकते हो! कि वायु क घर्षेण 


है. 


शक 
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से रास्ते ही में उल्कापिण्ड का जल्लकर खाक हो जाना कोई 
अचम्भे की बात नहीं । 

उल्कापिण्ड सचमुच जलते-जलते नीचे की ओर गिरते हैं 
उनकी गिरते समय भ्रच्छी तरह देखने से तुम इसे समभकत 
सकोगे । जिस पथ से उल्कापिण्ड नीचे उतरता है, उस पथ 
में बड़ी देर तक एक तरह का उजाला सा दिखाई देता है। 
उल्का के बुक जाने पर भी कुछ देर तक यह प्रकाश आकाश 
में रहता है। ज्योतिषी लोग कहते हैं कि गरम होकर जल्ना 
श्रारम्भ होते ही उल्का की देह से भाफ बाहर निकलती है और 
जलने लगती है, किन्तु इस भाफ को उल्का अपने साथ नहीं 
लेजा सकती। यह रास्ते ही में फैल जाती है। इसी से 
उल्कापिण्डों के जलकर बुक जाने पर भी यह जल्लती हुई भाफ 
कुछ देर तक उसके मार्ग में उजेल्ा किये रहती है । 

इन बातों का सुनकर शायद तुम समझते होगे कि सभी 
उल्काएं जलकर रास्ते ही में ख़ाक हे जाती हैं, किन्तु यह 
बात नहीं है। जो आकार में बड़ो हैं, वे वायु के घषंण से 
भी जलकर बिल्ञकुल खाक होने का अवसर नहीं पातीं | 
उनकी अ्रधजली देह कभी-कभी भयानक वेग से ज़मीन पर 
गिरती है और मिट्टी में धघस जाती हैं। तब मिट्टी खादकर 
खेाजे बिना वे नहीं मिल सकतीं | क्‍ ः 


कल्लकत्त के जादूघर में अथोत्‌ म्यूज़ियम में जब तुम जाओ, 


सब तलाश करने से देखेगे कि ऐसे अघजले उल्कापिण्ड वहाँ 


५4 
हा 
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. डल्कापिण्ड २५१ 
कितने ही रक्खे हुए हैं । . बहाँ यह भी लिखा हुआ देखेगे 
कि वे कब, कहाँ पाये गये थे। इन पिण्डों का वज़न एक- 
बारगी कम नहीं है । एक छटॉँक, दे अटाँक से लेकर किसी- 
किसी पिण्ड का वज़न पचीस-तीस मन तक देखा गया है। 

बतलाओ, कोई वस्तु जल्न जाने पर कहाँ जाती है ९ 
शायद तुम कहेोगे कि वह तो नष्ट हो जाती हे, किन्तु वैज्ञा- 
निक लोग यह बात नहीं मानते; वे कहते हैं कि इस संसार में 
किसी पदाथे का नाश नहीं होता। जब तुम किसी लकड़ी 
को जल्लाते हो तब मालूम होता है कि वह लकड़ी जलकर 
नष्ट हे! गईं, किन्तु उसका ज़रासा परमाणु भी नष्ट नहीं 
होता । केवल उसका रूपान्तर हो जाता है। लकड़ी का 
कुछ अंश जल्ल बनकर आकाश में उड़ जाता है, कुछ गैस 
होकर हवा में मिलन जाता है और कुछ कायल्ला तथा राख के 
रूप में पड़ा रह जाता है। यही जल शआकाश में जमकर मेघ 
बन किसी समय वर्षा के रूप में धरती पर बरसता है और 
भाफ भी अनेक रूप से हम लोगों के पास प्रत्यक्ष हो पड़ती है । 

इससे समझना चाहिएं कि जो उल्कापिण्ड भाफ होकर 
आकाश में जलन जाते हैं उनकी एक कणिका भी नष्ट नहीं होती | 
पिण्ड के सभी आश हवा में उड़ते-फिरते हैं और कभो-कमी इकट्ठा 
होकर कठिन पदार्थ के रूप में परिणत हो धीरे-धीरे धरती पर 
५, उतर आते हैं। मेरुप्रदेश के बफ़ू के ऊपर, ऊँचे पहाड़ की 
चेटी पर और समुद्र की तलहटी में खेज करके वैज्ञानिकों ने 
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उल्का के पिण्ड की बहुत भस्मराशि देखी है। हमारे चारों 
ओर हवा में जे! धूल के कय इमेशा ही डड़ते रहते हैं, 
उनमें भी उल्काओं की राख पाई गई है। रोज़-रोज़ हज़ारों 
उल्काएँ पृथिवी की हवा से जलकर भस्म होती हैं, इसलिए 
उन सबकी भस्स के कणों से हमारा आकाश सचमुच ही भरा 
रहता है। तुम्हारे पढ़ने की मेज़ पर जो किताबें रक्खी हुईं 
हैं, उन्हें यदि दे। दिन न भाड़ो तो उन पर कितनी हो धूल जम 
जाती है--क्या यह तुमने नहीं देखा है ? इसमें शायद पन्द्रह 
आना तो रास्ते की धूल रहती है, किन्तु उसके साथ कुछ-कुछ 
उल्कापिण्ड की भस्म भी मिली रहती है। इसमें ज़रासी भी 
विचित्रता नहीं है । 
एक वैज्ञानिक ने हिसाब करके कहा था कि हमारी 
प्रथिवी के आकाश में नित्य लगभग दे। करोड़ छोटे-बड़े ढल्‍्का- 
पिण्ड घूमते हैं। यदियह बातसच है, ते इन सब उल्काशों 
के पिण्ड की राख परिमाण में कितनी अ्रधिक होगी ! 

साल्ल के भीतर सब रातों में एक ही तरह का उल्कापात 
नहीं होता । एप्रिल की २१ वीं और अगष्ट महीने की &वीं, 


१० वीं श्रौर ११ वीं तारीख़ों में यदि आकाश निर्मल रहे ते 


इन कई तिथियों की रात में तुम अनेक उल्कापात होते देखे।गे। 
नवम्बर मद्दीना हमारा हेमनत है। इस समय झाकाश खुब 


साफ रहता है। नवम्बर की १२ वीं, १३ वीं, १४ वीं और , 


२७ वीं तारीख़ की रात में यदि जागकर तुम आकाश की 
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और देखे तो. मिनट-मिनट पर शलाकाश भर में अनेक उल्का- 
पाव होते दिखाई देंगे । 

बहुत दिन पूर्व मैंने अपनी आँख से जिस उल्का-वृष्टि को 
देखा था, उसे में इस जीवन में नहीं भूल सकता। तब मैं 
तुम लोगों से भी छेटा था। उस दिन सन्ध्या होने के बाद 
इतनी उल्काएँ गिरी कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा 
मालूम होता था, माने आग बरस रही हो ॥ शायद नवम्बर 
की किसी तारीख में यह घटना हुईं थी । बड़े हाने पर उल्का- 
वृष्टि देखने के लिए हर साल मैंने नवम्बर की रातें जाग-जाग 
कर बिता दीं, परन्तु वैसा उल्कापात फिर कभी नहीं देखा । 
ते भी तुम लोग नवम्बर की इन चार तारीखों में यदि आकाश 
की ओर देखे ते अनेक उल्कापात होते दिखाई देंगे । ज्योतिष 
की पुस्तक में पढ़ा है कि १८६६ ३० के नवम्बर महीने में एक 
दिन भयानक उल्का-बृष्टि हुई थी; किन्तु तब ते मेरा जन्म भी 
नहीं हुआ था, इसलिए उस उल्का-वृष्टि की बात केसे कहूँ । 

वर्ष के तीन सी पेंसठ दिनों के भीतर चार-पाँच तिथियों 
में अधिक उल्कापात क्‍यों होता है, इसका कारण अब तुम 
बतावेंगे । 
तुम पहले ही सुन चुके हो कि प्रत्येक उल्कापिण्ड, ग्रह 
की भाँति, निर्दिष्ट पथ से सूर्य का घूम आता है। ये सभी 
अलग-अलग रहकर अकेले नहीं चलते; लाखें-करेड़ों उल्कापिण्ड 
चिडियों के. कुण्ड की भाँति, कृतार बाँधकर भी घूम आते हैं । 


है 
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२१४ अह-भचत्तत्र । 


मान लो, प्रथिवी अपने निदिष्ट पथ से घूमते-धूमते एक 
दिन इसी तरह एक उल्कापिण्ड के कुण्ड के समीप जा पहुँची। 
बतल्ा सकते हो, उस दिन क्‍या होंगा ? ज्ञाखों उल्काएँ 
उस दिन प्रथिवी को घेरे रहेंगी ओर प्रथिवी उन्हें खींचकर 
ज़मीन पर पटकने की चेष्टा करेगी। इसलिए उस दिन 
पृथिवी पर भयड्डर उल्का-वृष्टि होते देखी जायगी । 

अब तुम स्वयं इसका कारण बता सकोगे कि सात्न के 
विशेष-विशेष दिनों में इतना उल्कापात क्‍यों होता है। प्रथिवी 
अपने निर्दिष्ट मार्ग में घूमते-घूमते कभी-कभी इन उल्कापिण्डों 
के कुण्ड के भीतर पहुँच जाती है, इसी से इतनी उल्का-वृष्टि 
होती है । 
ज्योतिषी ल्लोग अच्छी तरह जानते हैं कि डल्काओं का 
कुण्ड किस मार्ग से घूमता है। इसलिए वे हिसाब करके 
ठीक-ठीक बता सकते हैं कि किस तारीख़ को प्रथिवी इस 
ऋुण्ड के बीच जा पड़ेगी। इस हिसाब से हम डल्‍्का-वृष्टि की 
तारीख़ भली भाँति जान सकते हैं । 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि हर साक् २७वीं 


नवस्व॒र का प्रथिवी पर विशेष उल्का-वृष्टि होती है। इस 


सस्वन्ध में एक बड़े आश्चय की बात ज्योतिषियों के मुँह से 


सुनी जाती है। 





तक आकाश को छात-बीन की थी, किन्तु किसी भी साल 


हा 


डे 


पचास वर्ष पृ्वे ज्योतिषियों ने नवम्बर महीने में कई दिनों , 
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नवम्बर की २७ वीं वारीख़ में उल्का-वृष्टि होते नहीं देखा । 
१८७२ ई० को इसी तारीख़ में आकाश के एक निर्दिष्ट 
अश (एनड्रोमिडा-मण्डल) से एकाएक छगातार उल्का-चबृष्टि होते 
देखकर वे चकित हो गये थे। कोई अद्भुव घटना देखकर 
जैसे हम लोग आश्चय में डूब जाते हैं और कुछ हो दिलों में 
उसकी बात भूल जाते हैं, उस तरह वैज्ञानिक छोग कोई अद्‌- 
भुत्‌ घटना देखकर नहों भूलते। वे उसके कारण को ढूंढ़ 
निकालने की चेष्टा करते हैं और जितने दिनों तक ठीक कारण 
की मालूम नहीं कर लेते, उतने दिनों तक वे निश्चिन्त नहों रह 
सकते । २७ वीं नवम्बर की उल्का-वृष्टि देखकर ज्योतिषी चुप 
द्ोकर नहीं बैठ रहे। किस कारण से एकाएक यह घटना 
हुई--इसका कारण ढुँढ़ना सभी छोटे-बड़े ज्योतिषियों ने 
आरम्भ किया । 

बायल्ा के धूमकेतु की बात तुम्हें याद होगी। सूथ के 
राज्य में आने से उसकी अपार दुदेशा हुईं थी। उसकी ठुम 
कट गई थी, और सिर फटकर उसके दे ढुकड़े हो गये थे; 
यहाँ तक कि १८५७ ई० में सूय और ग्रहों के खिंचाव से उसका 
शरीर भी चूर-चूर हा गया था। ज्योतिषियों का मालूम 
था कि यह धूमकेतु किस पथ से सू्य का घुम आता था। 
गणित करते-करते उन्होंने देखा कि निद्ष्टि पथ में घूमते-घूमते 
, पृथिवी प्रति वर्ष २७ वीं नवम्बर को बायल्ा के धूमकेतु के रास्ते 
से होकर जाती है। यह देखकर ही अब ज्योतिषी लोग 
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२५४६ ग्रह-नक्षत्र । 
कहने लगे हैं कि इस दिन- जितने उल्कापिण्ड प्रधिवी की ओर 
गिरते हुए दिखाई देते हैं, वे सब बायला के ही शरीर के छोटे- 
छोटे अंश हैं । बायल्ा धूमकेतु के नअब पूछ है, न सिर है भर 
न आकार ही है, किन्तु उसके सवोड़ के छोटे-छोटे अऔश मार्ग 
में फेले हुए हैं। इसलिए हर साल २७ वीं नवम्बर को जब 
पृथिवी अपना विपुल कलेवर लेकर इस रास्ते के बीच पहुँचती है, 
तब बायज्ञा के पिण्ड के छोटे-छोटे अश प्रथिवी के ऊपर गिरने 
लगते हैं। हम आकाश के नीचे खड़े होकर यह देखते हैं 
ओर कहते हैं कि उल्का-वृष्टि हो रही है। 

हम नहीं जानते कि ऊपर कही हुई बात तुम्हारी समझ में 
आई या नहीं । यदि समझ में न आईं हो तो इस विषय 
का एक चित्र यहाँ दिया जाता है, जिसे देखने से बखूबी समभ् 
जाओगे | 

चित्र में अण्डे की तरह जो चोड़ा मार्ग है, वह बायला का 
अमण-मार्ग है । बायला के धूमकेतु का पिण्ड खण्ड-खण्ड 
है| गया है, उसके वे टुकड़े रास्ते में जहाँ-वहाँ बिखरे हुए पड़े 
हैँ। इसके सिवा, जिस गोल पथ को देख रहे हो वह प्रथिवी 
का मार्ग है। अब देखे, जहाँ बायला के पथ से प्रथिवी का. 
पथ कटा है वहाँ २७ वीं नवम्बर को प्ृथिवी ञ्रा पहुँची है। इस 
अवस्था में सचमुच ही हज़ारों उल्कापिण्ड पृथिवी के चारों ओर 
मौजूद रहते हैं। चित्र देखने से यह बात तुम्हारी समझ में. 
आ ज़ावेगी। ऐसे छोटे शिकार को नज़दीक देख कर 
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ब्श८ ग्रहन्नज्षत्र । 






5७०३४ 


सकते दो कि बायत्ञा की देह के हज़ारों छोटे अंश हवा को चीर 
कर जमीन पर गिरते समय जलकर उल्कावृष्टि उत्पन्न करते हैं । 
बायला-धूमकेतु के साथ डल्कापात का यह सम्बन्ध ज्ञात 


होने पर ज्योतिषी लेग खूब उत्साहित हुए थे ओर वष के अन्य _ 


दिनों में जे उल्कावृष्टि देखी जाती है उसका भी कारण वे ढूंढ़ने 
लगे थे। इससे हम लोगों ने जाना है कि अधिऋाधिक उल्का- 
वृष्टि के दिन प्रथिवी किसी न किसी धूमकेतु के माग में जा 
पहुँचती है। तुम पहले ही सुन चुके है। कि धूमकेतु का पिण्ड, 
प्थिवी की मिट्टी और पत्थर की भाँति, कठिन पदार्थों से नहीं 
बनता । बहुत छोटे-छोटे उलल्‍्कापिण्डों के द्वारा ही उनका 
शरीर निर्मित है। अतएव सूये की प्रदक्षिणा करने के लिए 
जब वह भयानक वेग से चलने लगता है .तब अपनी पूछ 
और टूटे-फ़ूटे शरीर का समेटकर नहीं ले जा सकता। 
कभी पूँछ के कुछ अंश का या सिर के कुछ भाग को, छोटे 
उल्कापिण्ड के आकार में, रास्ते में ही जहाँ-तहाँ छोड़कर यह 
श्रागे बढ़ जाता है। इसख्विए जब प्र्थिवी उस धूमकेतु के मार्ग 
पर पहुँचती है तब भी उसके ऊपर कुछ-कुछ उल्कापात होता है । 
हमने यहाँ तक छोटे उल्कापिण्डों की ही बातकही । थे 

छोटे होने ही के कारण हवा के भीतर से होकर आते समय 
जलकर खाक हे जाते हैं। रास्ते ही में इनका देहान्त हो 
जाता है; ये ज़मीन पर गिरने ही नहीं पाते। जे छलका: 
फण्ड आकार में बड़ा है “वद्द जलते-जल्नते ज़मीन पर गिरता 
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है। कभी-कभी ते वह भयानक शब्द करके टूट-फ़ूट कर 
टुकड़े टुकड़े हो ज़मीन पर गिरता है। जलते समय इसके 
पिण्ड में कई किस्म का प्रकाश देखा जाता है। तुम लोग भी 
किसी समंय ऐसा ही एक बड़ा उल्कापात होते देखागे । देखने 
से मालूम होंगा माने कोई तारा कटकर नीचे गिरता आता 
है। इस पुस्तक के आरम्भ में ही बड़े उल्का-पात का एक 
चित्र दिया गया है। देखे, वह कैसा सुन्दर है । 

पुरा ज़ोर लगाकर यदि एक ढेला ऊपर फेकझा जाय तो 
वह ऊपर को जाता है सहो, किन्तु कुछ हीं देर में फिर नीचे 
जाट आता है। यदि आकाश की ओर बन्दूृक की गोली 
चलाई जाय तो उसकी भी यही दशा होगी--बहुत ऊपर 
जाकर वह फिर नीचे गिर पड़ेगी। ढेल्ला, या बन्दृक की गोली, 
कोई भी धरती छोड़कर ऊपर नहीं भाग सकता | प्रथिवी के 
आकर्षण के अधिकार के भीतर यदि बालू का एक कण भी 
रहे तो उसे भी ज़मीन पर अवश्य ही गिरना पड़ेगा । प्रथिवी 
का आकर्षण ऐसा ही प्रबल है । 

मान ले, हमने बड़े-बड़े शिल्पकल्ला-विशारद इंजिनियरों 
को बुल्लाकर एक बहुत बड़ी ताप बनवाई। वह ऐसी शक्ति- 
शालिनी हुई कि उसका गोल्ला प्रथिवी के आकषण की सीमा को 
पार करके श्राकाश के ऊपर चला गया। बवलाओ, ऐसी 
अँतस्था में गोले की क्‍या दंशा होगी ? गोल्ला ज़मीन पर नहीं 
गिरेगा। क्‍योंकि अ्रब प्रथिवी उसे खींच ही नहीं सकेगी 
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२६० ग्रह-नत्तत्र । 


ज्योतिषियों ने हिसाब करके कहा है कि ऐस! गोला, चाँद की 
भाँति, प्रथिवी के चारों ओर घूमा करेगा--अर्थात्‌ वह माने 
पूथिवी का एक नया चाँद ही हा जायगा। ऐसी अवस्था 
में वह अधिक दिनों तक नहीं रह सकेगा। सूर्य उसे पूरा 
जोर लगाकर अपनी ओर खींचना आरम्भ करेगा । इसलिए 
तब उसे, ग्रहों की भाँति, सूर्य के ही चारों ओर घूमना पड़ेगा । 


न ते आज तक किसी ने ऐसी अद्भ त तोप तैयार की, और न 


कोई वेसा गोला ही चला सका । क्‍योंकि गोले की गति सेकेन्ड 
में जब तक सात या झाठ मील न हो तब तक वह कभी प्रथिवी 
का छोड़कर ऊपर नहीं भाग सकता। आजकल्ष की बहुत 
बड़ी ताप का गोला सेकेन्ड में दे! मील से अधिक नहीं जा सकता। 

आजकल की अवस्था चाहे जेसी हो परन्तु प्ृथिवी में 
एक ऐसा भी समय था, जब सचमुच ही सेकेन्ड में आठ-दस 
मील के वेग से मिट्टी, पत्थर और नाना प्रकार के खनिज पदाथे 


झाकाश के ऊपर चढ़ते थे और प्ृथिवी के आकर्षण की सीमा. 
का पार कर जाते थे। यह सुनकर शायद तुम्हें आश्चये 


होता द्वोगा, किन्तु यह बात असम्भव नहीं है। ज्योतिषी 


लेग कहते हैं कि श्रभी प्रथिवी पर जैसे विसूवियस और एटना 
प्रश्नति इने-गिने कई ज्वालामुखी पवेत हैं, बहुत प्राचीन काल में. 
यह बात नहीं थी। तब पृथिवी खूब गरम थी, इस कारण 
असंख्य ज्वान्नामुखी पवत मिट्टी, पत्थर, लोहा, और ताँबा आदि: 
अ्रनेक. पदार्थों का बडे ज़ोर से आकाश की ओर फेंकते थे.॥. 


ता 
क्र 








उल्कापिण्ड | रद्श 


इन पदार्थों में कितने ही ते प्थिवी के आकर्षण की सीसा के 
पार भी है! जाते थे, इसलिए वे फिर प्रृथिवी पर नहीं लैटते 
थे। हमारी उसी कल्पित तोप के गोले की भाँति, छोटे ग्रह 
के भ्राकार में, बे सूये के इद गिद घूमते थे। ज्योतिषियों 
का कहना है कि उन बड़े-बड़े ज्वालामुखी पहाड़ों का चिह् 
भी अ्रब दुनिया में नहीं हैं; परन्तु उन्होंने जिन मिट्टी, पत्थर 
और धातुओं को गोले की भाँति ऊपर की झोर फेंका था वे 
अभी तक आंकाश में हैँ श्रार दिन-रात सूर्य की प्रदक्षिणा करते 
रे । प्रथिवी अपने मार्ग में, अपनी नियत गति से चलतें- 
चलते, जब उन्हें समीप पाती है तब उन्हें नहीं छोड़ती-- खूब 
ज्ञोर से खींचकर उनकी ज़मीन पर गिराना शुरू कर देती है । 
ब्येतिषी कहते हैं कि मिद्टी-पत्थर के बड़े-बड़े पिण्ठ जब स 
तरह वायु का फाड़कर आते समय जल उठते हैं तब हम 
ज्ञोग उन्हें बड़े-बड़े उल्का-पात की भाँति देखते हैं । 

. यृथिवी के अनेक स्थानों में उल्का-पिण्डों के जो-जे अंश 
खेाज-खे।जकर निकाले गये हैं. उनकी परीक्षा करके वैज्ञा- 
निकों ने देख लिया है कि उनमें कान-कान पदाथे हैं, किन्तु 
परीक्षा से एक भी नया पदाथे देखने सें नहीं आया | प्रथिवी 
का लोहा, ताँबा, आदि धातु श्रौर मिट्टो, पत्थर तथा बालू 
आदि अ्रधातु वस्तुए छठी पाई गई रद । यह सब देखकर क्‍या 
यह नहीं समझता जा सकता कि ये उल्कापिण्ड किसी समय 
वास्तव में प्रथिवी के ऊपर के पदाथ थे ९ 








नक्षत्र 


सूर्य के साम्राज्य की बातें हमने पहले ही बतल्ला दीं । 
इसके अनन्तर, जो छोटे-छोटे पदाथे कभी-कभी हमारी आँरें 
के सामने आते हैं उनका भी बृत्तान्त बतत्ला दिया । सूर्य के 
राज्य के बाहर जे नक्षत्र आदि हैं, उनके विषय में अब कुछ कहेंगे । 

क्या तुम ज्ञोगों ने आकाश की श्रेर रात का कभी ध्यान- 
पूवेक देखा है ? हज़ारों तारे आकाश में भरे रहते हैं। ये 
सभी, सूय के राज्य के बाहरी, ज्योतिष्क पदाथे हैं। कोई- 
कोई निष्कम्परूंप में रहेकर प्रकाश देते हैं और कितने हीः 
टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इन सबों के रह भी तरह- 
तरह के होते हैं। कोई खूब सफेद, कोई हल्दी के रड् का 
ओर कोई लाल दीखता है। तुम आकाश के किसी-किसी 
भाग में प्राय: बड़े तारे नहीं देखेगे; वहाँ छोटे ही छोटे तारे 
दिखाई देंगे। मैदान के उस पार की ऑपड़ियों के चिराग 
से जा थोड़ी रोशनी आती है, इनकी रोशनी उसकी अपेक्षा 
भी फीकी होती है। अब शझराकाश की दूसरी ओर ध्यान 
से देखा, वहाँ बड़े ही बड़े तारों का बाज़ार छगा 
दिखाई देगा। छोटे नक्षत्रें के बीच अनेक बड़े-बड़े नक्षत्र 
जगमगा रहे हैं।.._ है... की 5 
» ऊपर की ओर गार करके देखे ते मालुम द्वोगा माने 
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नक्षत्र |. ९६३ 


खल्‍्छ जला: से भरी गछ्ला की भाँति कोई ख्ग की नदी 
अ्ाकाश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक भरी हुई है 
और उसमें हज़ारों तारे फूल की भाँति बह्े जा रहे हैँ। लोग 
इसे. छायापथ ( कोई-काई आकाश-गड्ाग भी ) कहते हैं । 
असल में यह खग की सड़क की तरह तो है, किन्तु इसमें 
छाया नहीं है। देवताओं के पेरों के स्पशे से इसकी धूल- 
मिट्टी, सब प्रकाशमय हो गई है। हल़्ारों तारे, इसः माग के 
यात्री होकर, प्रथिवी की ओर ताक रहे हैं। तुम गिनकर 
बता सकते हो कि ये कितने हैं ? 
आकाश के एक ओर भाग में दृष्टि जमाकर देखे तो 
मालूम होगा जेसे कितने ही जुगनुओं ने एकन्र होकर पहिये 
का आकार धारण कर लिया है और उसकी टिमटिमाती हुई 
ज्योति बल रही है। ऐसा.जान पड़ता है कि यह आकाश 
गल्ले की घुकधुकी हो। बहुत दूर आकाशमण्डल में 
सफेद बादल का एक टुकड़ा-सा दिखाई देता है, उसे शायद 
तुम लोग मेघ ही समझते होगे, किन्तु वह मेघ नहीं है 
बहुत दूर के तारों का वहाँ जमाव है, इसी से उनका मन्द प्रकाश 
मिलकर एक सफेद बादल के टुकड़े का धोखा दे रहा है। 
दूस्बीन के द्वारा देखने से हज़ारों तारे उस जगह छिंटके हुए 
मालूम होते हैं । 
. आकाश की इस मूर्ति का क्‍या तुमने कभी नहीं देखा ? 
यदिंन देखा दवा ते जब रात का आकाश में चाँद, कुहरा, धु्वां 
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रद ग्रह-नक्तन्र | 
और मेघ भी न रहे तब भली भाँति अकाश को एक बार देख 
लेना। उस समय यह भी मन ही मन सोच लेना कि ये 
जो असंख्य तारे प्राकाश में जगमगा रहे हैं, वे प्रकाश के बिन्दु 
नहीं हैं। वे सभी प्रायः एक-एक महासूरय हैं। हमारे सूर्य 
की अपेक्षा उनमें काई-काई सेकड़ों गुने बड़े हैं श्रैर आकाश 
में सौ-से गुना अधिक ताप और प्रकाश फैलाते हैं । 

इसके साथ-साथ यह भी समझ लेना कि इन असंख्य 
महासूर्यों में काई अकेल्ला इस महाकाश में नहीं रहता। 
हमारी पृथिवी, बृहरपति श्रार शनि की भाँति क्ञाखों करोड़ों मह- 
उपग्रह इनके चारों ओर धूमा करते हैं । इनकी दूरी यहाँ से 
कितनी होगी-यह बताना कठिन ही नहीं, असम्भव है। हज़ारों- 
लाखों या करोड़ों मीज्ञों के हिसाब से भी इनकी दूरी नहीं 
नापी जा सकती | इन सबकी दूरी हमारी बुद्धि और ज्ञान के 
अगोाचर है | क्‍ 

तु्म॑ लोग यदि इस प्रकार विचार कर आकाश को देखे 
तो स्पष्ट ही समझ लोगे कि यह सृष्टि कितनी बड़ी है और जे 
इस सृष्टि को अपने शासन में रखकर चल्ला रहे हैं, उनकी शक्ति 
केसी अपरिमेय ओर अज्ञेय है-। 

दिवाली का समय झा गया; सन्ध्या-समय घर-घर सैकडों 
दीप जल रहे हैं; गाँव का गाँव दीपों की रोशनी से जगमगा 
रहा है। ऐसी एक रात में तुम मकान की छत पर चढ़ कर , 
दीपावली की शोभा देख रहे हेह । अब यदि दूर के किसी 
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पके के हज़ारों दीपों में एक दीया बुक जाय तो क्‍या तुम 
हम सकोगे ? कभी नहीं समक सकते । क्योंकि एक 
दीपक बु जाने स्ते न तो रोशनी कम द्वोती है श्रैर न रोशनी 
की कतार की सिलसिला ही टूटता है। आकाश में ते हर 
गत की ही दीपावली का लत्सव होता है। ज्योतिषी लोग 
कहते हैं कि उस मद्दोत्सव के करोड़ों दीपों के बीच हमारा 
मय एक छेटासा दीप है! वह यदि अपने ग्रहें-उपग्रहें 
समेत किसी दिन एकाएक उक्त जाय ते इस ब्रह्माण्ड की 
शोभा या मदिसा तनिक भी न घटेगी औएर ध्रन्यान्य ताराओं क्‍ 
के ऊपर यदि बुद्धिमान प्राणी रहते देंगे ते शायद उन्हें ख़बर जि 
हो नहो कि सूये की अपरृत्यु कब हो गई। सोचे ते, . 
अरनन्तानन्‍्त सृष्टि के आगे हमारा सूर्य कितना छोटा है। 
सी से की एक अत्यन्त अल्प प्रहखरूपा प्रथिवी के करोड़ों 
मनुष्यों के बीच हस भी एक मनुष्य जीव हे । 
तुम सेचते होगे कि अनन्त महासूर्यों के बीच जब मनुष्य 
घना छोटा है और ऐसा तुच्छ है तब वह अनन्त त्रह्माण्ड की 
ख़बर क्या रकखेगा ! से। मलुष्य असेल्य प्रह-नक्षत्रों कौ ख़बर 
सचमुच नहीं रख सकता | उसकी बुद्धि, ज्ञान और यन्त्र- 
न्‍्त्र सभी कुछ, सृष्टि की विशाज्षता प्रैर सीमा निर्धारित करने 
में हार मानते हैं । तब वह स्तब्ध देकर इस संसार की महिमा 
देखता है और ईश्वर के अशैय उद्देश का बारम्बार प्रणाम करता 
पर है; मनुष्य एक बुद्धिमान जीव हे » इसी से वह पशुअ 
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२६६ ग्रह-नत्षत्र | 


भाँति आहार-निद्रा में ही समय को बिताना नहीं चाहता। 
केटपट नहीं समका जा सकता, उसका वह समभने की 


चे्टा करता है श्रौर जहाँ ऑँधेरा है वहाँ उजेला डालना चाहता 


इस तरह, अनन्त आकाश के अग| 





शत नक्षत्रों के अनेक 


खण्डों की ख़बरें मनुष्य ने संग्रह की हैं। हम उन्हीं के संग्रह: 
की कुछ बातें तुमका बता रहे हैं । 
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नत्तत्रो की संख्या 
शायद अब तुम क्षाग पहले यही वृत्तान्त जानना चाहों 
कि जिन नक्षत्रों का हमने एक-एक सूय से बड़ा कहा है उनकी 
संख्या कितनी है और बे यहाँ से कितनी दूर हैं । 

: संख्या की बात पहले ही बतला दी गई है--गिन कर 
संख्या बताना कठिन है, किन्तु इससे यह मत समभक लेना 
कि हम लोग सिफ नज़र से जिन तारें। को देखते हैं, उनकी 
गिनती दो ही नहीं सकती । ऐसे तारों की संख्या निर्धारित 
हे। गई है। तुम सोचते होगे कि ऐसा निकम्मा आदमी कान 
है जो अपने समस्त जीवन का तारा गिनने ही में ख़तम कर 
देगा ! किन्तु बहुत दिन पूर्व, हमारे ही सदृश एक मनुष्य ने 
तारों को गिना था। सारे आकाश में वे छः हज़ार से अधिक 
तारे नहीं देख सके । इसलिए, हम लोग एक साथ छ: हज़ार 
के आधे अर्थात्‌ तीन दज़ार से अधिक तारों का सिफ आँख 
से नहीं देख सकते । क्योंकि हम एक साथ आधे आकाश 
को ही ते देखते हैं। पए्थिवी का आधा हिस्सा दूसरी ओर 
रहता है। ' 

दूरबीन से आकाश को देखे! ते तारों को संख्या 
बहुत बढ़ जाती है। ज्योतिषियों ने, इस तरह, पचास करोड़ 
सूर्यों का पता लगाया है। देखे ते, यह त्रह्माण्ड कितना 
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बड़ा है। यह बात नहीं कही जा सकती कि इससे के 
अधिक तारे आकाश में नहीं हैं। जैसे-जैसे बड़ी दूरबीन बनती रा 
जाती है वैसे-बेसे हम लोगों के गिने हुए नक्षत्रों की संख्या 

भी बढ़ती जाती है। छोटी दूरबीन से आकाश की जिस 

जगह में पहले एक भी तारा दिखाई नहीं देता था उसी जगह 

बड़ी दूरबीन में आँख लगाकर देखने से, हज़ारों तारे देखे जाते 

हैं। छोटी दूरबीन में जहाँ सिक' कुछ ही तारे देखने में आते 

हैं, बड़ी दूरबीन के द्वारा वहाँ का चित्र लेने से ज्योतिषी लोग 

उस चित्र में हज़ारों नये नक्षत्र डगे हुए देखते हैं। इसलिए रे 
किसी दिन एक नई कल्न के द्वारा देखने से ज्योतिषी लोग े 
कहेंगे कि तारों की संख्या पचास करोड़ नहीं--से। करोड़ है। 


असल बात यह है कि नक्ञत्रों की ठीक-ठीक संख्या नहीं 
बताई जा सकती | 











नक्षत्रों की दूरी 


यह ते हुई संख्या की बात; प्रथिवी से नक्षत्रों की दूरी को 
बात और भी आश्चये-भरी है। पचास करोड़ नक्षत्रों में 
से पचास को छोड़ और किसी की दूरी ज्योतिषी लोग स्थिर 
नहीं कर संके । ये पचास तारे हमारे समीपवर्ती हैं, बाकी 
सभी इतनी दूर हैं कि उनकी दूरी स्थिर करने में हमारा यन्त्र- 
तन्‍्त्र सभी हार मानता है । क्‍ क्‍ 
पचास नक्षत्रों को समीप सुनकर शायद तुम सोचते होगे 
कि प्रथिवी से सूर्य या नेपचुन जितनी दूर हैं, वे ज़ियादा से 
जियादा उसके हज़ार या लाख गुने मील दूर होंगे, किन्तु 
यह बात नहीं है। जो वारा सबकी अपेक्षा हमारे समीप है 
. इसकी दूरी की बात सुनकर ' तुम दड़् हा जाओगे । 
एक पदाथे से दूसरे पदाथे की दूरी का जानने के लिए 
नापने के अनेक परिमाण-काष्ठ हैं। कोई इंच, फुट और गज 
से नापता है और कोई हाथ से नापता है। जो दूरी अधिक 
हो ते इन सब छोटे माप-दण्डों से काम नहीं चल्लता; तब 
मील या कस के छ्विसाब से नाप की जाती है। तारे : 
इतनी दुर हैं कि उनकी दूरी मीलों और कोसें के हिसाब से 
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भी नापी नहीं जा सकती। अतएव ज्योतिषियों ने उसके 
लिए विचित्र ह्वी माप-दण्ड तैयार किया है। 

रेलगाड़ी या बन्दूक की गोली जैसे एक जगह से दूसरी 
जगह जाने में समय लेती है, वैसे ही प्रकाश भी एऋ जगह से 
दूसरी जगह पहुँचने में कुछ समय की अपेक्षा रखता है। 
शायद यह बात तुम्हारी समझ में नहीं श्राईं। मान लो, घर 
के एक कोने में तुमने बत्ती जलाई | उस बत्ती की रोशनी से 
धर भर में उजेला हो गया, किन्तु वैज्ञानिक विद्वान कहते हैं 
कि घर के एक कोने में बत्ती जलाने के साथ ही उसकी रोशनी 
दूसरे कोने में नहीं पहुँच जाती । एक जगह से दूसरी जगह 
जाने में प्रकाश कुछ समय लेता है। हिसांब करके देखा गया 
है कि प्रकाश एक सेकेन्ड में एक लाख छियासी हज़ार मील 
के वेग से चलता है। देखे ते, यह वेग कितना तीत्र है। 
. इस वेग से चलकर प्रकाश एक सेकेन्ड में प्रथिवी की प्रदक्तिणा 
आठ बार कर सकता है। हमारा घर दस-बीस हाथ, या 
'बहुत हुआ ते तीस हाथ, लम्बा होता है। इसलिए घर के 
एक कोने से दूसरे कोने में पहुँचने में प्रकाश जे। समय लेता 
है उसे हम समझ नहीं सकते | 

तुम जानते ही हो कि सूर्य यहाँ से कितनी दूर है। वैज्ञा- 


“ » निकों ने हिसाब करके देखा है कि प्रति सेकेन्ड एक लाख 


 छियासी हैज़ार मील के हिसाब से चलकर पूर्य का प्रकाश 
प्रथिंवी पर पहुँचने में कोई आठ मिनट समय लेता है। इससे 
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नक्षत्रों की दूरी । २७१ 


तुम समझ सकते दहो। कि यदि सूये-लोक में भयड्डर आग लगे 
ते हम उसे तुरन्त द्वी नहीं देख सकते; आठ मिनट में उसका 
प्रकाश जब यहाँ आ पहुँचेगा तब हमका उसकी ख़बर मिलेगी। 
यहाँ से सूर्य जितनी दूर है उसकी अपेक्षा तारे करोड़ों गुनी 
अधिक दूरी पर हैं। अब विचार कर देखे। कि उनका प्रकाश 
प्थिवी पर पहुँचने में कितना समय लेता होगा । 
इस प्रकार देखा गया है कि जो तारा और तारों की अपेक्षा 

हमारे समीप है, उसका प्रकाश प्रृथिवी पर आने में तीन 
वर्ष से कुछ अधिक समय लग जाता है। ओर, जो बहुत दूर 
के तारे हैं उनका प्रकाश आने में दे! सा, चार सै, यहाँ तक 
कि हज़ार-हज़ार दो-दे! हज़ार वर्ष भ्री लग जाते हैं। इस 
दूरी का भी कुछ ठिकाना है! दूर के नक्षत्र पर जा रोशनी 
झाज बल्ेगी वह एक हज़ार या दे हज़ार वष के बाद प्रथिवी 
पर पहुँचेगी--यह कितने अचरज की बात है? क्‍या इस 
दूरी को काई कभी मीलों या कोसें का हिसाव करके किताब क्‍ 
में लिख सकता है? अगर कोई लिखना ही चाहे ते कितात्र 
का एक सफ्हा शायद अझ्टों से ही भर जायगा! इसलिए 
ज्योतिषी ल्लोग नक्षत्रों की दूरी को मीलों या कोसों से नहीं 
बताते ; वे पुस्तक में केवल यही लिखते हैं कि उनका प्रकाश कितने 
वर्ष में प्रथिवी पर आ पहुँचता है । 
. , जातवारा सबकी अपेक्षा हमारे समीप है उसका प्रकाश 

यहाँ आने में कितना समय लेता है, यद्द तुमको पहले बता चुके 
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हैं। इसके सिवा यह भी ज्ञात हो गया है कि जिन तारों की । क्‍ 
दूरी मालूम है, उनका प्रकाश प्थिवी पर पहुँचने में तीसे-चालीस 


क्‍ वर्ष तक समय लगता है। धुव नक्षत्र का प्रकाश प्रथिवी पर 
। आने में साढ़े छियालीस वष, रास्ते में, लग जाते हैं। ...ररः 


























तारों की दशा 


तुम शायद मन में सोच रहें हे। कि. आकाश के तारों की 
दूरी जब इतनी अ्रधिक है तब हम त्लेटग यह नहीं जान सकते 
कि वे किस दशा में हैं, किन्तु ज्योतिषियां की योग्यता 
भ्रदुभुत है । ,जिन वारों की दूरी या आकार का कुछ भी पता 
नहीं उनका बहुत कुछ बृत्तान्त ज्योतिषी एक छोटे यन्त्र (कल) 
के द्वारा जान गये हैं। प्रकाश की जाँच करना ही इस यन्त्र 
काकाम है। इस यन्त्र के द्वारा, प्रकाश की परीक्षा करके, 
निश्चय किया जाता है कि केान-कान पदार्थ जलकर रोशनी 
देते हैं, मैर कैन-कान पदार्थ कठिन हैं, तरल हैं या वाष्प हैं । 
इस तरह , ज्योतिषियों ने निणेय किया है कि तारे, सू्े की भाँति 
खयय॑ प्रकाशमान और खूब गरम हैं। इनके शरीर में पहले 
धूमकेतु के पिण्ड की तरह केवल छोटे उल्कापिण्ड रहते दे 
फिर यही पिण्ड परस्पर आधात होने से इतने गरम दो जाते 
हैं कि अन्त में जल उठते हैं। तारों का प्रकाश इस श्रप्मि- 
काण्ड का ही प्रकाश है, किन्तु जे! पदा्थे जलता या दग्ध 
होता है वह कभी कठिन दशा में नहीं रह सकृता। वह 
पहले गलकर तरत्ल द्वोवा है और फिर भाफ बनकर हवा में 
मिल जाता है। ज्योतिषी कहते हैं कि बहुत पुराने नक्षत्र. 
इसी तरह जलती हुई भाफ के रूप में हैं। इनकी दशा 
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कक हमारे सूये की सी है। सूर्य फी भाँति ये खच्छ 
काश देते हैं ओर चारों ओर भयानक ताप फेैल्ञाते हैं । 
! तरुण तारों की अपेक्षा जिन तारों उम्र अधिक 

उनके पिण्ड में उल्का ( टूटे हुए तारों ) के डुकड़े या भाफ 
घेक नहीं रहती |. पिण्ड के सभी पदार्थ एक रूप होकर, 
के मध्य भाग में, एकत्र द्वो जम जाते हैं। केबल बाहर... 
 भाफ का एक आवरण रह जाता है। इस दशा में क्‍ 
' जलते हैं झौर प्रकाश देते हैं, किन्तु प्रकाश खच्छ नहीं 
7--पील्ला, ल्ञाज्ृ-या और किसी रह् का हो जाता है। 
काश में ऐसे रड्जीन तारों की कमी नहीं है । 
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यमल नक्तत्र 


तुम लोगों ने सुना होगा कि महाप्रल्॒य के समय आकाश 
में बारह सू्यों का उदय होगा और हमारी पृथिवी उन बारह सूर्यों 
की विकट धूप से जलकर भस्म हो जायगी। नहीं जानते, 
यह बात कहाँ तक सच है। हम, दूरबीन के द्वारा 
भी, आज तक बारह सूर्यों का पता नहीं पा सके। तुम 
कद्ठोगे कि आकाश में किसी-किसी जगह छोटे-बड़े तारों का 
जे समूह एकत्र देखा जाता है वह क्‍या बारह सूर्यों से 
संख्या में अधिक नहीं है? किन्तु ज्योतिषी लोग इस 
बात का नहीं मानते । वे कहते हैं, छायोपथ पर या शोर 
किसी जगह नक्षत्र एक साथ रहते हुए देख पड़ते हैं सही, किन्तु 
वे यथाथ में एक दूसरे से सटे हुए नहीं रहते । उनके दरमि- 
यान बहुत बड़ा फासला रहता है । 

एक डदाहरण देने से तुम ज्योतिषियों की बात को समझ 
लोगे । . मान ल्लो, तुम एक मैदान में खड़े है; आध मील की 
दूरी पर एक ताड़ का पेड़ है और ताड़ के ठीक पीछेएक मील 
पर एक मकान दिखाई देता है। अब यदि तुम मकान श्रार 
ताड़ के पेड़की ओर देखे। तो उन्हें कैसा देखेोगे ? ताड़ 
का पेड़ क्या घर से सटा हुआ नहीं देख पड़ेगा ? ज्योतिषी 
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लोग कहते हैं कि पेड़ और मकान में एक मील का फासला 
रहने पर भी जैसे हम दूर से उन्हें सटे हुए देखते हैं, वैसे ही 
तारों के बीच करोड़ों मीलों का फ़ासला रहने पर भी हम, 
सामने खड़े होकर, उन्हें ठीक सटे हुए देखते हैं । 

इससे जाना जाता है कि दूरबीन के द्वारा यदि हम किसी 
जगह हज़ार तारों को देखें, ते! यह बात नहीं कही जा सकती 
कि वे सब एक-दूसरे से सटे हुए हैं । 

आकाश में न वो परस्पर सटे हुए हज़ार सूर्यों का ही पता 
लगता है और न बारह सर्यों को ही आज तक किसी ने हूँढ़ 
निकाला है। हाँ, ज्योतिषियों ने अनेक युग्म (दुहरे) सर्यों का 
पता ज़रूर पाया है और कहीं-कहीं तीन-चार सूर्यों को भी 
एक साथ रहते देखा है । यदि दूरबीन के द्वारा आकाश को 
देखने का सुभीता हे! ते एक बार दूरबीन से इन्हें देख लेना । 
सिर्फ़ आँख से देखने पर ये सटे हुए नहीं जान पड़ते किन्तु 
दूरबीन में युगल मूर्ति स्पष्ट देख पड़ती है। तब एक ही तारा 
यमल (जोड़ा) भाइयों की भाँति, दो सटे हुए तारे, हो पड़ता है। 
ये एक-दूसरे के समीप रहते हैं और चन्द्रमा जैसे प्रथिवी के 
समीप रहकर उसके चारों ओर घूमता है वेसे ही इनमें भी 
एक-दूसरे की प्रदक्तिणा किया करता है। जिस लोक में इस 
तरह युग्म (दुहरे) सय एक-दूसरे की परिक्रमा करके घूमते हैं. 
वहाँ के अह-उपग्रह कितना प्रकाश और ताप पाते होंगे--इस्रे 
एक ब्रार साोचा। प्रतिदिन आकाश में दुहरे सूये का उदय- 











अस्त होता है क्‍या यह बड़ी विचित्र घटना नहीं है? विचित्र 
होने पर भी जगदीश्वर की इस विशाज्ञ सृष्टि में लाखें यमल 
सूर्य हैं। ज्योतिषियां ने अभी तक बारह हज़ार सूर्यों का पवा 


पाया है । 











तारों का प्रकाश घटता-बढ़ता क्यों है ? 






सूर्रम मेघ का आवरण पड़ जाने से चन्द्रमा , सूर्य और तारों 
का प्रकाश घट जाता है। इसका कारण स्पष्ट है। मेघ ही 
“ उनके प्रकाश का रोक देता है। आकाश में बादल न 
। रहने पर भी क्या तुमने तारों का प्रकाश कभी एकाएक घटते 
देखा है? मालूम होता है, नहीं देखा। बहुत प्राचीन 
काल के ज्योतिषियों ने यह देखा था और आजकल के 
| ज्योतिषियों ने सैकड़ों तारों के प्रकाश को इस तरह घटते- 
| बढ़ते देखा है । 
तुम सोचते होगे कि जब-तब इस प्रकार तारों का प्रकाश 
घट-बढ़ जाता दह्वोगा, किन्तु यह बात नहों है। एक-एक निर्दिष्ट 
संमय का श्रन्तर देकर प्रकाश घटता-बढ़ता है। किसी तारे 
में इस परिवतन को देखने के लिए सत्तर वर्ष प्रतीक्षा करनी 
पड़ती है और किसी-किसी तारे का परिवर्तन ढाई दिल में, 
आठ-दस दिन में या वष भर में ही देखा जाता है । 
पारसुस राशि में “आालगल? नामक एक मध्यम आकार 
का उजल्ला तारा है; उसका प्रकाश प्राय: तीन दिन के बाद 
“ “विशेष रूप से घट जाता है। तब वह टिमटिमाता हुभ्रा 
नज़र आता है। क्या यह आगख्चय नहीं है? अरब देश के 
प्राचीन ज्योतिषी यह परिवर्तन देखकर इस नक्षत्र को 'दिदयतास” 


। 





































तारों का प्रकाश घटता-बढ़ता क्‍यों है? २७<€ 


कहते थे । अवश्य ही वे प्रकाश-परिवतन का कारण नहीं 
जानते थे, इसी से आश्चय मानते थे। खिटस ( 0७घ७ ) 
नक्षत्र-मण्डल में एक तारे का नाम “माइरा” है। तुम नज्ञत्रों 
का नक॒शा देखकर दक्षिण आकाश में इस तारे को अनायास 
ही पा सकागे । यह और भी मजेदार तारा है। साधारणत: 
यह खूब उजल्ला दिखाई देता है, किन्तु दस महीने के बाद 
इसका प्रकाश इतना घट जाता है कि यह सिर्फ, आँख से 
नहीं दिखाई देता, इसे देखने के लिए दूरबीन से सहायता लेनी 
पड़ती है । 


प्राजकल के ज्योतिषी नक्षत्रों के प्रकाश को इस प्रकार 
घटते-बढ़ते देखकर चुप नहीं हो। रहे--उन्होंने इसका कारण 
भी ढूढ़ निकाज्ञा है। इस कारण को जानकर तुम्हें बड़ा 
आश्चये होगा।.. 


हम पहले कह आये हैं कि भ्राकाश में जितने चमकीले 
सजीव नक्षत्र देखे जाते हैं, उनसे प्रकाश-रहित निर्जीव नक्षत्रों 
की ही संख्या भ्राकाश में अधिक है। जन्म-म्ृत्यु से कोई 
बच नहों सकता । आज जो सूर्य इतना प्रकाश और ताप दे 
रहा है वह लाखों या करोड़ों वर्ष बाद नहीं दे सकंगा। 
क्योंकि तब उसके ताप आर प्रकाश का खज़ाना बिलकुल 
_ ख़ाली हो जायगा शहर वह बुक जायगा। हमारे चाँद ओर 
बुध, इसी तरह, बुककर मर हैं। उनके शरीर में न ते 








































श्द्र० ..... ग्नहननचात्रा 


ज़रासा ताप है श्रार न उनमें प्रकाश देने की शक्ति है। प्रथिवी, 
मड्ुल और शुक्र की भी वही दशा उपस्थित हो रही है। 
इससे तुम समझ सकते हो कि यह महाकाश अ्ह-नक्षत्रों 
का मरघट सा है। जीव-जन्तु, पेड़-पैधे मरने पर सड़-गल्कर 
नष्ट हो जाते हैं। लोग उन्हें या तो जला डालते हैं या ज़मीन में 
गाड़ देते हैं। इसलिए उनकी लाश का ज़रा सा भी चिह प्रथिवी 
पर नहीं रहता, किन्तु श्रनादि काल से जो हज़ारों तारे 
निस्तेज ओर ताप-रहित होकर मरते हैं, वे इस तरह नष्ट नहीं 
हा। जाते; मर जाने पर भी उनके मृत पिण्ड आकाश के 
अन्धकार में जहाँ-तहाँ पड़े रहते हैं। जीवित नच्नत्रों की 
गिनती की जा सकती है या उनकी संख्या का कुछ-कुछ अन्दाज़ 
कर लिया जा सकता है; किन्तु झत नक्षत्रों की गिनती हो 
नहीं सकती | श्रनन्त काल से वे बढ़ते ही चले जा रहे हैं । 
जा हो, हमने जो नक्षत्रों के प्रकाश के घटने-बढ़ने की 
बात कही वह इन्हीं मुर्दा नक्षत्रों की करामात है। ज्योतिषी 
लोग कहते हैं कि जिन नक्षत्रों का प्रकाश घटता-बढ़ता है वे 
सभी युग्म नक्षत्र हैं; किन्तु उनमें दोनों ही जीवित तारे नहीं 


रहते । एक मरा हुआ रहता है और दूसरा जीवित । मृत 


नक्षत्र में प्रकाश नहीं रहता, कंवल जीवित नक्षत्र में ही प्रकाश 
रहता है। इसलिए जब काल्ला, मरा हुआ, नक्षत्र घूमते-वूमते 
चमकीले जीवित नक्षत्र को ढक लेता है तब, सूर्यमहण की भाँति, , 
नक्षत्र का' एक छोटा-मेटा प्रहण हे पड़ता है। काला नज्ञत्र 


हि 





शा 
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तारों का प्रकाश घटता-बढ़ता क्‍यों है ? र८१ 


यदि उजले नक्षत्र को बिलकुल ढक लेता है, ते नक्षत्र का सबवे- 
आस ग्रहण होता है--उस समय प्रकाश बिलकुज्ञ ही दिखाई नहीं 
देता। यदि वह आधे या चतुथांश का ढक लेता है ते प्रकाश 
भी आधा या चोथाई कम हो जाता है। जीवित और मस्त नज्ञत्रों 
के इस प्रकार ढेंकने-मुंदने या छिपने ही से उनका प्रकाश कभी 
बढ़ता हुआ और कभी घटता हुआ दिखाई देता है । 































तारों का जन्म 


तारों के जन्म की बात अभी तक नहीं कही गईं। जन्‍म 
प्रैर मृत्यु की घटना बड़ी विचित्र है। जन्म और मृत्यु, ये 
देानें आगे-पीछे साथ-साथ न चलें ते संसार नहीं रह सकता । 

शायद हमारी इस बात का तुम नहीं समझ सके | 
अच्छा, मान लो कि बड़ाल में जे दस करोड़ के लगभग आदमी 
हैं, आज से वे सृत्यु-रहित हो गये और पैदाइश (जन्म) लगा- 
तार, पहले की तरह, होती रही। श्रव सेचे। कि पचास वर्ष के 
अनन्तर देश की क्‍या दशा होगी, तब बड़-भूमि में पैर रखने को 
अ्रवश्य ही जगह नहीं मिलेगी । सारा देश मनुष्यों से खचाखच 
भर जायगा। अब फिर कल्पना करो कि इंश्वर की श्राज्ञा से 
बंगाल के लोग मैलेरिया (ज्वर), हैज्ञा श्रैर शीतला रोग से 
जैसे मरते जा रहे हैं वैसे ही मरते रहे, किन्तु किसी ने जन्म 
नहीं लिया; ते सोचे, इससे देश की अवस्था क्‍या होगी। 
पचास, साठ या सत्तर वष बाद देखेगे कि बंगाल देश श्मशान 
हो गया है। मनुष्य का कहीं नामेनिशान भी नहीं रहेगा। 

इससे तुम समक सकते हो कि जन्म ओर सत्यु दोनों 
ताल-सखर पर पेर रखकर न चलें ते संसार ही न रहे । हमने 


बंगाल्न के मनुष्यों की जन्म-मृत्यु का दृष्टान्त देकर जे! बात कही की 


वही.बात आकाश के नक्षत्रों के लिए भी कद्दी जा सकती है। 

















वारों का जन्म | र्प३ 


यदि नक्नत्रों में जन्म न होता, सिफ़ मृत्यु ही मृत्यु होती तो 
इतने दिनों में, धीरे-धीरे, सभी तारे बुककर आकाश में अँधेरा 
कर डालते; किन्तु जब यह बात नहीं होती, तब मान छेना 
पड़ता है कि मनुष्यों की जन्म-मत्यु की माँति न्नन्रों की भी 
जन्म-मसत्यु ताल-ताल्न पर एक साथ चलती है, अर्थात्‌ इधर 
एक की स॒त्यु हुई ते उधर दूसरे का जन्म हुआ । 

तुम सोचते होगे कि हम दूरबीन क्गाकर तुम ह्लोगों 
को नक्षत्रों का जन्म ओर मरण अभी दिखा देंगे, किन्तु ऐसा हम 
नहीं कर सकते। मनुष्य कितने वष तक जीते हैं ? सत्तर, 
अस्सी, नव्वे श्रैर बहुत हुआ ते सौ वर्ष तक, किन्तु ऐसे 
कितने ही कीड़े हैं जो देा-तीन घंटे से अधिक नहीं जीते । 
इतने ही थेड़े समय के भीतर वे जन्म लेकर बड़े होते, बूढ़े 
होते ओर मर जाते हैं। अब यदि ऐसे ही कोड़ों का एक दल्ल 
किसी बस्तो में जाकर साहस के साथ कहे कि हम मनुष्यों 
का जन्म लेना और मरना देखेंगे, ते क्या वे सचमुच ही 
मनुष्य की जन्म-मृत्यु देख सकते हैं? गाँव में ते। नित्य प्रति 
मनुष्य का जन्म-मरण होता नहीं । इसलिए आशा करते ही 
करते, घंटे-दो घंटे में, कीड़ों का दल खययं दुनिया से चल्ल देगा। 
जन्म-सत्यु कौन देखेगा? तारों के आगे मनुष्य की पूर्णायु 
ठीक कीड़े की परमायु के बराबर है। नक्षत्र लाखां वष जीते 
हैं ब्लैर मनुष्य अधिक से. भ्रधिक सौ वर्ष । इसलिए यदि 
हम सौ वर्ष की शभ्रायु लेकर दूरबीन के द्वारा नज्नत्रों का 


हु 

















, ग्रह-नक्षत्र | 




















जन्म-मरण देखने को तैयार हैं। तो यह उपहास की बाद है 
या नहीं ? 
अल्पायु कीड़ों के साथ हमने मनुष्य की बराबरी की, 
किन्तु मनुष्य की बुद्धि-विवेचना वास्तव में कीड़ों के सहश नहीं 
है, यह तुमको समस्काना नहों पड़ेगा। मनुष्य की बुद्धि 
ओर समझ बहुत बड़ी है। वह अपनी तीत्र बुद्धि के द्वारा 
वर्तमान का देखकर भूतकाल की बात का अनुभव कर सकता 
है ओर सेच-विचार कर यह भी जान सकता है कि भविष्य 
में क्या होगा । ज्योतिषियों ने वतमान-कालिक प्रनेक घटनाओं क्‍ 
को देखकर ही नक्षत्रों का जन्म-बृत्तान्त लिखा है। हा 
तुमने शायद इस ढेंग की घटनाओं की बातें न सुनी हों 
कि श्राकाश में किसी जगह सहसा एक नया नक्षत्र दिखाई 
दिया ओर वह शुक्र या बूंहस्पति की भाँति प्रकाश दिखलाकर | 
देा-चार महीने के बाद बुक गया । हमने सुनी हैं, पर देखी 
नहीं। ज्योतिषियों ने गत सौ वर्ष के भीतर ऐसे सात- . 
आठ नज्नत्रों को बल्लते और बुकते देखा है । क्‍ 
इन तारों का जन्म-मरण बड़ा ही भ्राश्चयंजनक है । डाक्र | 
अन्डस न ईँगलेंड के एक बड़े नामी ज्योतिषी थे । १€०१ इईंसवी 
में उन्हेंने ऐसे ही एक नये नक्षत्र को हूँढ़ निकाज्ा था।...... 
“ कहीं कुछ न था, एकाएक रात के ढाई बजे उत्तर आकाश में | 
एक जगह कुछ बल्ल उठा । पहले उसका प्रकाश कुछ विशेष 
चौथे दिन वह प्रथम दिन की अपेक्षा दस 


जम सम 
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हज़ार गुना उजल्ला हे! गया। सोचे ते, उस जगह केसी 
भयानक आग जल रही थी, किन्तु वह आग अधिक दिन 
नहीं रही । जन्म के पाँचवें-छठें दिन के बाद उस नक्षत्र का 
प्रकाश क्रमशः घटने लगा । इस तरह घटते-घटते श्राठ दिन में 
वह एकबारगी बुक गया । १४०१ ईसवी के बाद और भी दे। 
नक्षत्र इस प्रकार जलते श्रौर बुझते हुए देखे गये हैं । 

१८७६ और १८८५ इंसवी में जे दे। नये नक्षत्र देखे गये 
थे उनका वृत्तान्त और भी अद्भुत है। ये नक्षत्र सहसा नहीं 
बुक सके । कोई एक महीने तक ये आकाश में देखे गये 
थे। आज भी ये आकाश में उसी तरह जल्ल रहदे हैं, किन्तु 
साधारण नक्नात्रों की तरह ये सिफ आँख से नहीं देखे जा 
सकते । दूरबीन के द्वारा देखने से मालूम द्वोता है कि मारे 
एक बहुत बड़ा भाफ का ढेर आकाश में जल्ल रहा है । 

इससे तुम समझ सकते हे! कि सभी नये नक्षत्र जन्म लेते 
ही नहीं मर जाते; काई-काई बच भी जाते हैँ । 

तुम सोचते होगे कि आकाश के एक कोने में प्रकाश का 
एक बिन्दु देखा गया और कुछ दिन में वह बुक गया--यह 
काई ऐसी बात नहीं कि जिसके लिए इतना सोच-विचार 
किया जाय, किन्तु श्राँख से वह ज़रासा भी देख पड़े वे 
भी कभी उसे सामान्य आग न समझना चाहिए। यह 
प्रग्निकाण्ड आकाश में करोड़ों मीलों तक फैला रहता है । 
इसलिए ज्योतिषी लोग इस घटना को यों ही उड़ा नहीं सकते । 


है. 
६ 











र्पई प्रह-नक्षत्र । 





वे लगातार कई वर्षों तक विचार करके इसका कारण समझ 
सके हैं कि श्राकाश की सूनी जगह में एकाएक ऐसा प्रकाश 
क्यों होता है । 
इस सम्बन्ध में ज्योतिषी लोग जे बात बतल्ाते हैं बह 
बड़ी ही अआरश्चयजनक है। तुम पहले ही सुन चुके हा कि 
उल्कापिण्ड वायु के भातर होकर ज़ोर से नीचे आते समय वायु 
के घण से जल उठते हैं। पत्थर को दूसरे पत्थर की ठोकर 
लगने से आग की चिनगारी निकलती है, शायद तुमने यह 
अपनी आँखों देखा होगा । ज्योतिषियों का कथन है कि नये 
नक्षत्र का ताप और प्रकाश अनेक बड़े-बड़े पदार्थों का परस्पर 
घषण होने से उत्पन्न होता है । 
तुम पूछ सकते हो कि महाकाश में इस तरह का धक्का 

कैसे लगता होगा ? आकाश में बड़े-बड़े पदार्थों की 
कमी नहीं है। जो प्रकाश-हीन लाखों ठण्डे नक्षत्र मर 
कर, भूत की तरह, झाकाश के प्रन्धकार में घूमते हैं उनकी 
बात याद करो । उनमें सिफू गति रह गई है और सब बाते 
नष्ट हो गई हैं। इसलिए जब वे भयानक वेग से पररुपर एक- | 
दूसरे का धका देते हैं तब बतलाओ। क्या होता होगा? क्या तुमने ल्‍ 
नहीं सुना कि दे रेल्लगाड़ियों के परस्पर लड़ने से क्या परिणाम ;' 
होता है ? दोनोंमें से एक भी साबित नहीं रहती । जब दा | 
बड़े सतत नक्षत्र दो दिशाओं से आकर बड़े बेग से परस्पर टक- | 
राते हैं तब उनकी भी यही दशा होती है। दोनों दृट-फूट 
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कर चूर-चूर हा जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, धक्के के साथ- 
साथ भयानक रूप से आग बल्ल उठती है और प्रज्ज्जलित आग 
से उनके पिण्डस्थित सिद्टी, पत्थर, धातु आदि संभी 








घका लगने के पहले । 


कर भाफ हो जाती हैं। इसी जल्नती हुईं वाष्प-राशि को 
हम दूर से नये नक्षत्र के रूप में देखते हैं । 





... धक्का ढुग रहा है। 
यहाँ दो चित्र दिये गये हैं, जिनसे मालूम होगा कि मत 


नत्तत्र धका खाकर कैसे जल उठता है। चित्र देखने ही से 
समभ जाओगे कि झत नक्षत्र जब परस्पर मिड़कर एक-दूसरे 
को धका देते हैं, तब उनका समस्त शरीर दूट-फ़ूट नहीं जाता 
” जिस झंश में धक्का लगता है वही बलता-जल्लता है । इसलिए 


ख् 


अम्मा, 








पर शिर कज म मम न 


प्रहन्नतक्षत्र |. 


की आग अधिक दिन तक नहीं रहती; थोड़े ही 
होकर बुक जाती है। जब कोई तारा एकबारगी 
दूसरे तारे के सम्पू्ं शरीर से टकराता है तब कि 











टक्कर छुग चुकने पर । 


के $ + के 


की रका नहीं होती । क्षण भर के भीतर ही देनों चूर-चूर 
होकर जल उठते हैं। यह आग कई दिनों में घट तो जाती 
है, किन्तु एकबारगी बुकती नहीं। रावण की चिता की 
; भाँति धाये-घाय करके लाखों वष तक जलती रहती है। 





हे ज्योतिषियों ने अपनी आँखें से आज तक जिन नये नक्षत्रों 
। का जन्म देखा है, उनमें केबल दे ही नज्ञत्रों का पिण्ड अब 

तक जल्लता हुआ देखा जा रहा है। यह बात तुमको पहले 
बता चुके हैं। इससे यह मत समझो कि इस 
महाकाश में नक्षत्रों की केवल दे ही चिताएँ जल रही हैं । 
आकाश में ऐसी आग जहाँ-तहाँ जलती हुईं दिखाई देती है। 
जब प्रृथिवी और चन्द्र-सूय का जन्म तक नहीं हुआ था तब, 
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उस समय जो आग जल्ी थी, वह अ्रभी तक बुकी नहों है । 
आकाश के कोई पाँच हज़ार स्थानों में ऐसी अपग्रि-लीला होने 
का पता अब तक लगा है। ज्योतिषी इनकी नीहारिका 
(7०७०)७ ) कहते हैं। नाम कितना ही मधुर क्यों न हो, 
पर इसमें सन्देह नहीं कि यह बड़े-बड़े मृत नक्षत्रों की चिताओं 
की आग है। इस बात को प्रायः सभी स्वीकार करते हैं । 








सयडेंडत- 22: 


| 
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मालूम होता है, तुमने नीहारिका का देखा नहीं । यह 
आ्राकाश का एक अद्भुत पदार्थ है। बिना दूरबीन के इसे 
देखना मुश्किल है | देखने से ऐसा जान पड़ता है माने दूरबीन 
के भीतर खूब जउजला सा सफृद बादल हे; किन्तु यह 
बादल या दूरवर्त्ती नक्षत्रों की ज्योति नहीं है--यह बात ब खूबी 
समझी जाती है। बहुत दूर, करोड़ों मील जगह में जो वाष्प- 
. राशि जल रही है उसी का हम उजले मेघ की भाँति देखते हैं। 
. तरत्त. या वाष्पीय पदार्थ का कोई निर्दिष्ट आकार नहीं होता । 
 जीहारिका के सर्वाक्ष में केवल भाफ होती है या बहुत छोटे- 
छेटे जड़कण रहते हैं, इसलिए उन सबका कोई ख़ास 
आकार नहीं देखा ज़ाता। किसी का आकार छम्बा, तो 
किसी का अण्डे की भाँति गोल, ओर किसी का स्क्रप के पेंच 
की भाँति होता है। इन सब आकारों को देखने से 
साफ मालूम होता है कि नीहारिकाओं के शरीर की वाष्प- 
राशि स्थिर नहीं रहती । जेसे आँधी की हवा ज़ोर से चल्लती 
रहती है बैसे ही इनके पिण्ड की. वाष्पराशि और जड़पिण्ड घूम 
फिर करके अ्रमण करते हैं । क्‍ 

हमने यहाँ नीहारिकाओं के दे। चित्र दिये हैं। पहला एन- 
” ड्रोमिडा राशि की नीहारिका का है । इसकी भ्राकृति को देखने 


है 
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श्छर ॥ ग्रह-नत्तत्र | 


के 


ही से समझ जाओगे कि इसके पिण्ड की वाष्पराशि प्रचण्ड वेग 
से माने एक गोलाकार पथ में घूम रही है। यह आकाश 
जितनी जगह को रोके हुए है, उतनी जगह में हमारे सूर्य 


22078, 
0 क070/॥60/: 
ल्‍ 





'कालपुरुष की नीहारिका ।._ 

के राज्य के बराबर कम से कम दे हज़ार राज्यों का समावेश 
आसानी से हो सकता है। 

.. दूसरा चित्र “कालपुरुषः (0४०7) की नीहारिका का 


| 
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है। कालपुरुष की कमर के नीचे जे कई एक तारे हैं उन्हीं 
में यह नीहारिका देखी जाती है। यह भी श्राकाश के एक 
सतत स्थान को घेरे हुए जल्ल रही हे । 
सेचे। ते, आकाश के किसी-किसी स्थान में नीहारिकाएँ 
कैसी-केसी भयानक अप्नि-लीला कर रही हैं ! 





कृत्तिकामण्डल की नीहारिका | 
», आकाश में आग की कमी नहीं है--सू्य-लेक में, प्रह- 
डपग्रहों में, धूमकेतुओं में तथा उल्कापिण्ड और तारों में जे - 
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आग जल रही है उसकी कटपना भी नहीं की जा सकती। 
इसीलिए नीहारिका में अप्नि-प्रसार का देखकर ज्योतिषी जग... 
आश्चर्य नहीं मानते; आशख्चये ते उन्हें यह देखकर होता है कि... 
ये ताप को छोड़ कठिन धारण कर एक-एक नक्षत्र बना 
देती हैं । 

तुमने किसी कारखाने में काम होते देखा होगा । कुम्हार 
अपने कारखाने में मिट्टी से तरह-वरह की हॉड़ियाँ, घड़े और 
पुतलियाँ तैयार करते हैं। लकड़ी के कारखाने में बढ़ई लोग 
लकड़ी की कितनी ही चीज़ें बनाते हैं। ज्योतिषी लोग कहते 
हैं कि नीहारिकाएँ विधाता के ऐसे ही कारखाने हैं। जिन हक 
पदार्थों से सूथे ओर महासूये बनाये जा सकते हैं, वे नीहा- 
रिकाओं में मैजूद रहते हैं ।. नीहारिकाएँ जब ठण्ढी होकर... 
सख्त हो जाती हैं तब कोई ते सूय्ये हो जाती हैं और कोई... 
नक्षत्र बन जाती हैं । ला 

वर्षा का जो पानी धरती पर गिरता है उसका अधिकांश... 
नदी-समुद्रों में जमा द्वोकर क्रमशः: भाफ होता है और वही. |. 
भाफ बादल बनकर फिर वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है।.... 
वर्षा से मेघ और मेघों से फिर वर्षा होती है। यह सिलसिला... 
सृष्टि के आरम्भ से ही चला आ रहा है। जीव-जन्तु और 
पेड़-पैधे मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं ओर उसी मिट्टी से 
खाद्य-संग्रह करके नये जीव-जन्तु शोर पेड़-पाधे जीते हें।« 
प्रकृति क्रे सभी कार्यो में, एक तरह पर, पुराने से नये की सृष्टि 
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होते देखी जाती है। ग्रह-नक्षत्र और सूर्य के जन्म-मरण में 
भी यही नियम चल्तता है। जब आकाश के महासूर्य अपने 
ताप और प्रकाश का ख़्चे करके बुर जाते हैं तब हम लोग 
समभते हैं कि बुकने के साथ-साथ उनका काम तमाम हे। 
गया, किन्तु यह बात नहीं है--मरे हुए नक्षत्र ही परस्पर 
टकराकर फिर जल्न उठते हैं ओर एक-एक नये नक्तत्र की 
मूर्ति घारण कर लेते हैं। सेचो ते, विधाता का कौशल 
कैसा विचित्र है! जो पुराना होकर संसार के सभी कामों 
के अ्योग्य हो जाता है वही मरकर नये को उत्पन्न करता है 
गैर उसी से हमारी यह अपूवे सृष्टि चल रही है। क्‍या यह 
 अदुभुत नहीं है ? द 
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सूर्य के साम्राज्य की उत्पत्ति 


यह बात पहले तुमसे कई बार कही जा चुकी है कि सूर्य 
ओर आकाश के असंख्य नक्षत्र एक ही तरह के ज्यातिष्क पदार्थ 
हैं। सूर्य हमारे समीप है, इसी से इसका इतना बड़ा आकार 
दिखाई देता है और इसमें इतना ताप तथा प्रकाश है। तारे 
बहुत दूर हैं, इस कारण उनका ताप जाना नहीं जाता और 
उनका प्रकाश इतना कम है | 
अब तुम समक सकते हो कि जेसे सभी. नक्षत्र एक-एक 
नीहारिका से उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार सू्ये और उसके उपग्रह 
भी किसी एक नीहारिका से उत्पन्न हुए हैं। अब देखे. 
जिस प्ृरथिव्री पर हम लोग शअ्रभी निवास कर रहे हैं, उसके 
मिट्टी-पत्थर और हमारे-तुम्हारे शरीर के अशु-परमाणु भी 
किसी दिन विशाल्न नीहारिका के आकार में आकाश में जल- 
कर घूमते-फिरते थे। नहीं मालूम, यह नीहारिका कितने दिनों 
तक जल्लती रही थी । शायद करोड़ों वर्षों तक जलती रही 
हा। । इसके बाद ठण्ढी होने पर उससे सूर्य, बुध, शुक्र, प्रथिवी 
चन्द्र, मड्गल और बृहस्पति आदि ग्रह-उपग्रहों की रचना हुई हो। 
तुम सोचते होगे कि एक विशाल नीहारिका ठण्ढी होने पर 
किसी एक ही पदा्थे की उत्पत्ति कर सकती होगी। सूर्य के 
चारो ओर जो छोटे-बड़े श्राठ ग्रह और उपग्रह हैं, नक्ी उत्पत्ति 








सूर्य के साम्राज्य की उत्पत्ति | र्‌रूड 


कैसे हुई ? ज्योतिषियों ने इस प्रश्न का 5त्तर दिया है और 
उत्तर देते समय जो बातें कही हैं वे बड़ी अद्भुत हैं । 

. छुमको पहले ही बता चुके हैं कि सूर्य अभी आकाश कं 
जिस स्थान में अह-डपग्नहें। सहित है वह कितना बड़ा है। 
ज्योतिषी कहते हैं कि इस प्रकाण्ड खान की घेरकर, सूष्ट क॑ 
पहले, एक बहुत बड़ी नीहारिका जलती रहती थी और उसके 





वेनेटिस-मण्डल की नीहारिका । 
वाष्पराशि आँधी की भाँति घूमती रहतो थी। हुम समम्धछ 
' सकते हो कि जो वाष्प-राशि श्राकाश की इतनी जगह को घेरे हे 
रहती है वह कभी बहुत घनी नहीं हो सकती। इस नह्हा- रे 





























श्द्प ... ग्रह-नक्षत्र । 


रिका की भाफ पहले घनी नहीं थी; शायद वह हमारी वायु 
से भी दछ्तकी थी । क्‍ 
यहाँ एक नीहारिका का चित्र दिया गया है। यह उत्तर 
आकाश के एक नक्षत्र-मण्डल (08768 ५७४०४००७) में है। 
आकृति देखने ही से समझ जाश्रेगे कि इसके शरीर की 
वाष्प-राशि कैसे वीत्र वेग से घूम रहो है। ज्योतिषी ज्ञोगों 
का अनुमान है कि सूयये की नीहारिका की हल्की वाष्प-राशि 
इसी तरह जलती हुई घूमा करती है । 
तुम पहले सुन चुके हो। कि किसी गरम पदार्थ को ठण्ढा 
करने पे कया होता है,--ठण्ढा करने से पूवे का आकार नहीं... 
रहता, वह सिकुड़कर छोटा हा। जाता है। ल्ञाखां वर्ष तक... 
है ताप खर्च करते रहने से सूर्य की नीहारिका की भी यही दशा... 
हे हुई थी। वह आकार में छोटी होकर पहले की अपेक्षा ओर 
भी बड़े वेग से घूमने लगी थी । 
तुम शायद प्रश्न करो कि आकार में छोटी होने सेवह .. 
पहले की अपेक्षा अ्रधिक ज़ोर से क्‍यों घूमने लगी ? पर | 
तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम अभी नहीं देंगे। तुम बड़े 
होकर जब कठिन से कठिन गणित का सहज ही कर सकोगे 
तब इस प्रश्न का उत्तर जान सकोगे । 
... मान लो, तुमने गीली मिट्टी की एक गोली या गेंद बनाई 
ओर उसके भीतर एक पतली छड़ी डालकर उसे ज़ोर से घुमाने, 
लगे.। कहे, ऐसी अवस्था में उस मुलायम गाली की शकल केसी 
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सूर्य के साम्राज्य की उत्पत्ति । रच 


होगी ? एक बार इसे विचार कर देखा । वह चारों ओर 
घूमते-धूमते कभी पहले की तरह गोल नहीं रहेगी, वह ऊपर 
और नीचे चपटी दवा जायगी १ ज्योतिषी लोग कहते हैं कि 
सूर्य की नीहारिका बड़े ज़ोर से घूमने लगी थी, इस कार 
उसकी भी यही दशा हुई। उसके ऊपर ओर नीचे का 
ग्रेश चपटा हो गया था और अन्त में चपटेपन का परिमाण 
यहाँ तक बढ़ गया था कि सारी नीहारिका का कुछ अंश गाड़ी 
के पहिये करा आकार पाकर गिर पड़ा था | 
तुम सोचते होगे कि सूये की नींहारिका से पहिये के 
श्राकार का एक अश एकबारगी गिर पड़ा होगा किन्तु ज्योतिषी 
. यह नहीं कहते । क्या तुमने कभी नहों देखा कि ताल्लाव 
के पानी में ढेला फेकने से, ढेले की जगह से, किस तरह बार- 
बार गोल्लाकार तरक्कं उठती हैं ? मूल्ल-नीहारिका, से इसी 
तरह, बार-बार पहिये की भाँति अश भऋड़कर गिरा था 
और उस पहिये की भाफ ने क्रम-क्रम से कठिन होकर नेप- 
चुन, युरेनस, शनि, इृहस्पति, महल प्रश्रति आठ ग्रहों की 
सृश्टि की थी । इस्त अरकार, ग्रहों की सृष्टि हैं। जाने पर मूल- 
नीहारिका का जे। अंश बीच में बच गया था वहो अब सूर्य का 
रूप धारण कर ग्रहों के बीच में ख्ित है। अहों ने असल 
 नीहारिका का बहुत कम अश पाया था, इसलिए बुध, शुक्र, 
पृथिवी और मड्ल प्रश्नति छोटे ग्रह ताप त्यागकर शीघ्र द्वी ठण्ढे 
हो गये; और बृहस्पति, शनि, युरेनस और नेपचुन आकार में 


$ जद 









विन लिलिनिनिशदशिमिनि निमीशिकि मन बज जज ला ॥७४७एए 
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90० अह-नक्षत्र । 





ओर ग्रह आदि का जन्म । 
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सूये के साम्राज्य की उत्पत्ति । ३०१ 


बड़े होने पर भी प्राय: <ण्ढे होने लगे हैं, किन्तु सूर्य के हिस्से 
में ग्रसन् नीहारिका का जो अंश पड़ा था वह-प्रहों की माँति- 
थेड़ा नहीं था, इस कारण सूर्य भी तक ठण्डा नहीं है। सका 
गैर तपन नाम से प्रसिद्ध है। 

हमने किसी अखण्ड नीहारिका से सूर्य और ग्रहों के 
उत्पन्न होने की जों बात कही हे, वह तुम्हारी समझ में आई 
या नहीं--यह हम नहीं जानते। यहाँ जो दो चित्र दिये 
गये हैं, उन्हें देखकर तुम बहुत कुछ समक्त जाओ्रोगे । 

३०० वें पृष्ठ में जे चित्र दिया गया है उससे ज्ञात हागा 
कि निरन्तर घूमते रहने हे नीहारिका के द्वारा, एक-एक 
पहिये के सदश, अश किस प्रकार गिरा था। चित्र के बीच 
में सूये का देखे।। यह घूमते-घूमते प्राय: गोल हो गया है; 
नीहारिका से संबके पहले जे चक्र बाहर निकला था उसकी 
भाफ ने प्राय: पूर्ण रूप से कठिन हो! करके जिस ग्रह की उत्पत्ति 
की है, वह नेपचुन है। इसके बाद जो चक्र है उसका 
सम्पूर्ण अश अभी तक कठिन नहीं हुआ है, उसका कठिन होना 
तो अब आरम्भ हुआ है। यह युरेनस है। इनको छोड़, 
सूर्य के पिण्ड से सटे हुए ओर भी कितने ही चक्रों का चित्र 
में देख ले! । ये शनि, बृहस्पति और मड्जल आदि ग्रहों के 
चक्र हैं। ये झभी कठिन नहीं हे! सके हैं, इससे इनकी 

वाष्पराशि फैली हुई है । 
... दूसरा चित्र देखने से तुम ओर भी अच्छी तरह समझतागे 
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प्रह-नत्षत्र | 


ग्रह-उपग्रहों का जन्म । 


नीहारिका-राशि से 
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सूर्य के साम्राज्य की उत्पत्ति । ३०३ 


कि नीहारिका से सूयय का साम्राज्य किस प्रकार उत्पन्न क्तआ | 
किताब के सफहदे में जे! चित्र की ज़रा सी जगह देखते हो वह 
आकाश की दे।-चार हाथ या दस-पाँच हाथ जगह नहीं है, 
उसका विस्तार करोड़ों मीज्तों में है। सृष्टि के प्रहले, वहाँ 
जल्नती हुई नीहारिका की भाफ दोड़ती रहती थी । चित्र को 
भल्ती भाँति देखने से इसे समझ सकोागे। इस आग की 
प्रचल आँधी के बीच से ही हमारी ऐसी सुन्दर प्रथिवी उत्पन्न 
हुई थी, यह बात असम्भव सी जान पड़ती है; किन्तु ज्याति- 
षियों ने सेकड़ों वर्षों से इसे देख-सुनकर और विचार करके 
स्थिर किया है, इसलिए इस पर अब अविश्वास नहीं किया 
जा सकता । ; 
चित्र में देखे, युरेनस और नेपचुन का जन्म है। गया है। 
वे अब नीहारिका के घुमाव से बहुत दूर निकल गये हैं। 
शनि श्र बृहस्पति ने भी प्राय: अपनी मूति धारण कर ली है 
किन्तु मड़ल, प्रथिवी, शुक्र ओर बुध अभी नीहारिका के 
तूफान में पड़े हुए हैं । 
एक अवयव-हीन जल्लती हुई नीहारिका से इस तरह सूय 
और प्रहों का उत्पन्न होना क्‍या आश्रय का विषय नहीं है ? 





























नत्तत्रों की पहचान 


आकाश में, आँख से जो छः हज़ार के क्षगरभग तारे 
दिखाई देते हैं उनका सिफ हिसाब ही ज्योतिषियों ने नहीं 
कर रकक्‍खा है, किन्तु उन्होंने प्रत्येक का अल्लग-अलग नाम 
रखकर उसे किताब में, ओर तारों के नक॒शे में, लिख 
रक्खा है | 

तुम विचारते होगे कि जब पचीस नामों का स्मरण रखना 
भी हमारे लिए कठिन है तब छः: हज़ार नक्षत्रों के नामों को 
याद रखने के लिए ज्योतिषी लोग रात-रात भर जागकर नामों 
को रटते रहे होंगे, किन्तु उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ा था । 

सोचे ते।, प्रथिवी पर कितने गाँव और शहर हैं। गाँवें 
की जाने दा, तुम यदि बड़े-बड़े शहरों की गिनती करे ते क्‍या 
उन्तकी संख्या छः हज़ार से अधिक न होगी ? किन्तु इनका 
नाम याद रखने की हम चेष्टा नहीं करते। हम प्रथिवी को 
कभी एक देश नहीं समझते, समस्त स्थज्ञ भाग का विभाजित 
करके कई भाग कर लेते हैं ओर प्रत्येक भाग का एक-एक 
नाम रखते हैं। इसके बाद किताब और नकृशे में उनका 
नाम लिखते हैं। हमको प्रायः इन सबके नामें की याद रहती 
है। याद न रहने पर नक॒शा देखकर या किताब खेलकर 
हम ढूंढ़ लेते हैं कि कहाँ कान शहर है। 


कि 










































नचत्रों की पहचान | ३०५ 


तारों को पहचानने के लिए ज्योतिषी लोग भी यही काम 
करते हैं। वे सारे भ्राकाश के टुकड़े-टुकड़े करके कई भाग 
करते हैं और एक-एक भाग को एक-एक नक्तत्रमण्डल या 
राशि कहते हैं। इसके बाद आकाश के नकशे में लिख 
रखते हैं कि प्रत्येक भाग का कान नक्षत्र कहाँ है; और बड़े-ब्डे 
नक्तत्रों का अलग-अलग नाम भी रख देते हैं। जब कोई व्यक्ति 
नक्षत्र को पहचानना चाहता है तब वे आकाश में उन नक्षत्र- 
मण्डलें। का दिखलाते हैं श्रर उनके भीतर जो नक्षत्र हैं उनका 
नाम बता देते हैं । 
तुमने भूगाल्ष में पढ़ा ही है कि प्रथिवी के विभाग कैसे 
किये गये हैं। एक-एक राजा जितनी जगह में राज्य करते हैं 
उतनी जगह प्रायः एक-एक देश कही जाती है। जैसे एशिया- 
खण्ड में जहाँ अँगरेज़ों का राज्य है वह भारतवर्ष, और काबुल 
का अमीर जिस ओश का राजा है वह अफगानिस्तान कहलाता 
है तथा जिस जगह मिक्राडे! की हुकूमत चल्लती है वह जापान 
के नाम से प्रसिद्ध है। आकाश में नते ऐसे राजा हैं और 
न राज्य ही हैं, इसलिए ज्योतिषियों ने आकाश का श्रौर ही 
.. तरह से विभाग किया है | 
.._ तारों को यदि तुम ऊँछ देर तक ध्यान से देखेगे तो मालूस 
होगा कि एक जगह में कितने हो ' तारे मिलकर माना एक 
_मेंती की लड़ी की भाँति शोभायमान हो रहे हैं; आर किसी 
; जगह कई तारे सिल्लनकर त्रिकोण तथा चाकीन के रूप सं दिखाई 
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देते हैं। शरद ऋतु में जब सफूद रह के बादल आकाश में 
इधर-उधर घूमते-फिरते हैं तब उनमें तरह-तरह के आकारों 
की कल्पना की जाती है। कोई बादल्ल का टुहड़ा हाथी की 
त्तरह दिखाई देकर कुछ देर बाद बेल या बूढ़े मनुष्य की शक्ल 
का हो जाता है। इस तरह बादल का तमाशा प्रायः जब-तब 
देखा जाता है। ज्योतिषी ल्लोग आकाश के तारों में ऐसे ही 
एक-एक अद्भुत आकार की कल्पना करते हैं। 

इससे समझा जाता है कि आकाश में राजा या राज्य न 
रहने पर भी उसकी जगह-जगह में नक्षत्रों ने मिलकर जिन 
अक्ृतियों की सृष्टि की है, वे विद्यमान हैं। ज्योतिषी लोग, 
इन आकृतियों की याद रखकर, आकाश को अनेक अशों में 
बाँटते हैं। कितने ही तारों ने एकत्र होकर आकाश के जिस 
स्थान में एक भेड़े का सा रूप धारण किया है उसे मेष राशि 
कहते हैं। जहाँ बैत्त का सा रूप दिखाई देता है उसे वृष 
राशि और जहाँ बिच्छू का आकार देख पड़ता है उसे वृश्चिक 
राशि कहते हैं। इस प्रकार, राशि ओर तारामण्डल में सारा 
आकाश बाँटा गया है। कैवल्ल यही नहीं, किन्तु ज्योतिषियों 
ने नक॒शे में यह भी अद्धित कर रक्खा है कि किस-किस नक्षत्र के 
मिलने से आकाश के किस अंश में मेष, वृष और वृश्चिक आदि 
की भाँति आकार हो गये हैं। जो ज्ञोग तारों का पहचानना 


चाहते हैं उन्हें ज्योतिषी लोग नकूशा दिखाकर बतल्ा देते हैं कि , 
आकाश में मेष राशि कहाँ है और वृष राशि किस स्थान पर है ! 
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इससे समझना चाहिए कि नक्षत्रों का | पहचानना कोई 
कठिन विषय नहीं है। मान लो, किसी ने पूछा कि जापान 
का टेकियो शहर कहाँ है? तब जिसने भूगात्ष को पढ़ा 
ह्ठै वह कनाडा, बेलजियम, ईँगलेंड या. चीन देश की खोज 
नहीं करता; वह पहले ही नकुशे में जापान देश को देखकर 


' छाली से टेकियाो शहर दिखा देता है। इसी तरह, यदि 


है 


कोई पूछता है कि वृष राशि का रोहिणी नक्षत्र कहाँ है ?--ते 
उस नक्षत्र के पहचाननेवाला मनुष्य किसी अन्य ओर नहीं 
देखता; वह आकाश के जिस स्थान में वृष राशि है उसे खोज 
कर रोहिणी नक्षत्र का दिखला देता है । 

दुनिया में बादशाहें। की संख्या बहुत अधिक नहीं है, 


इसलिए राज्यों की संख्या भी अधिक नहीं, किन्तु ज्योति- 


पिया ने आकाश की जिन मण्डल या राशियों सें विभक्त किया 
है उनकी संख्या बहुत है। कैल्डियन नामक एक बहुत 
प्राचीन जाति ने नक्षत्रों के सम्बन्ध में सबे प्रथम अनेक आाकारों 
की क॒तपना की थी । भेड़ का पालन करना हो इस जातिवालों 
का पेशा था। आजकल्ल के लोगों की भाँति वे लिखना- 
पढ़ना नहीं जानते थे और प्रह-नक्षत्रों की गति-विधि की 
बात भी उन्हें मालूम नथी। बाध और भाज्ुुओं के मुँह से 
अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए इस जाति के आदमी खुरे 
मैदान के बीच रांत-रात भर जागकर पहरा देते रहते थे ओर 
तारों के देख-देखकर उनके आकारों की कस्पनाएँ किया करते थे । 
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न्हें अप ५ * रे के । 
इस प्रकार उन्हेंने सिंह, भालू , बकरे ओर कुत्त आदि अनेक 
जीव-जन्तुओं के नाम से आकाश का अनेक भागों में बॉँट 


























दिया था। आजकल के ज्योतिषी के जिक्र वि: 2 

। छोग उन केल्डियन जातिवालो था 3404 06 के 
है के किये हुए विभाग को मानकर «6 ु 
; ही चल रहे हैं। हम तुमका ७ पं 
आकाश के सम्पूर्ण नज्षत्रमण्डल ५ क्‍ 

' की बातें नहीं बता सकेंगे; केवल 3 कप 
प्रधान-प्रधान कुछ न्नत्रों के ल्‍ 

पहचानने का उपाय बता देंगे। ४५ 3; 

तुमने उत्तर आकाश में की | 
सप्तषि नामक तारामण्डल्ल का भुब-तादा | 

देखा ही होगा | बड़े-बड़े सात सप्तरि मण्डल । द् 


तारों से यह मण्डल बना हुआ है। यहाँ सप्तष्रिमण्डल का... 
एक चित्र दिया गया है। इसके सातों तारे कैसे सुन्दर भाव 
से सजे हुए दीखते हैं। जब उत्तर-आकाश में सप्तषि का 
डदय होता है तब ये तारे इसी तरह सजे हुए दिखाई देते हें । 

चैत-बैशाख में सायंकाल के समय तुम इस मण्डल को 
उत्तर-आकाश के बहुत ऊपर की ओर देखेगे और जेठ-आपषाढ़ 
से इसे धीरे-धीरे पश्चिम दिशा में ढलता हुआ देखेांगे। 
इसके बाद भादों, कार, कातिक और अगहने इन चार, 
महीने के सन्ध्या-समय यदि तुम सप्तषि की खेज करो ते उसे 
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नहीं देख पाओगे । पूस महीने में खोज करने पर संध्या- 
"समय आकाश के उत्तर-पू्वे काने से इसे ज़रा-ज़्रा ऊपर को 
उदित दोते देखागे |. 

जे। चित्र दिया गया है उसके साथ मिलान करके देखने 
से शायद तुम सप्तर्षि का पहचान सकोा। यदि न पहचान 
सकी ते जे। लोग कुछ ज्योतिष जानते हैं। उनसे पूछ लेना; वे 
सप्त्षिमण्डक्ल की पहचान करा देंगे। 

दे।-ढाई हज़ार वर्ष पूर्वे से ही हमारे पुरुषा लोग सप्तषि को 
भली भाँति जानते थे भर उन्हेंने इन सात तारों के मरीचि, 
अड्डिरा, अत्रि, पुलस्य, पुलह, ऋतु और वशिष्ठ नाम रख दिये 
थे। ये हमारे देश के बड़े-बड़े ऋषियों के नाम हैं। इसी 
लिए ये सात तारे आकाश के जिस खान में हैं, वह सप्तषि- 
मण्डल कहा जाता है । द 

अँगरेज़ ज्योतिषियों ने भी सप्तषि के सात तारों का एक- 
शक नाम रक्‍खा है, किन्तु वे देववा या ऋषियों के नाम 
नहीं हैं। उन्हेंने इसे सप्तषिमण्डल न कहकर भल्लूक- 
अण्डल कहा है। उन्हेंने समझता है कि सात नचतर ने मिल्ल 
कर एक भालू का सा आकार धारण किया है। अन्त के 
तीन तारों को वे माल की पूँछ बताते हैं । 

सप्तषि' का एक तारा बड़ा ही विचित्र है। इसको हमारे 
ज्योतिषी वशिष्ठ कहते हैं। निमल रात्रि में यदि तुम वशिष्ठ 
के अच्छी तरह देखे वो उसके अड्ढ से सठा हुआ एक बहुत 













































शं 

















३१० प्रह-नत्षत्र | 


डसका नाम “अरुन्धती” है ॥ 
अरुन्धती वशिष्ठ की ली है। उस छोटे नक्षत्र को देखने का 
साभाग्य सभी की प्राप्त नहीं होता। जिनकी नज़र खुब 
तेज़ है वे ही अरुन्धती का देख पाते हैं। तुम लोग चेष्टा 
करने से अवश्य देख सकोगे । 

तुमने भ्रव तारा का नाम सुना होगा। खब तारे रात में 
खिसकते-खिसकते पश्चिम दिशा में जाकर अस्त दवोते हें, 
किन्तु ध्रुव तारे का कभी अस्त नहीं होंता गऔ्रर उसका उदय 
भी नहीं हेता। उसका आज जिस जगह देख रहे हो, 
ठीक उसी जगह उसे से। वष बाद या हज़ार वष बाद भी 
देखेगे । सप्रषि के द्वारा यह तारा अच्छी तरह पहचाना 
जाता है। चित्र में सप्तषि के “क” और “खि” नाम के 
जिन दो तारों का देख रहे हो वे ध्रुत् नक्षत्र के साथ प्राय:. 
सदा ही एक रेखा में रहते हैं । 

“क? से “ख” तक मन ही मन एक रेखा की कल्पना 
करके उसे नीचे की ओर बढ़ाओ। । इस तरह बढ़ाने से रेखा 
का एक साधारण प्रकार के उजले तारे के समीप से होकर 
जाते देखागे। यही नक्षत्र ध्रुव तारा है। यह प्रथिवी से 
बहुत दूर है। यह दूरी इतनी अधिक है कि उसका प्रकाश 
यहाँ तक आने में रास्ते में ही सेंताल्लीस वष लग जाते हैं । 


छोटा तारा दिखाई देगा। 


ध्रुव तारा आकाश की उत्तर दिशा में रहता है और सप्तषि- . 


मण्डल भी उत्तर आकाश में घूमता-फिरता है। यदि: गाड़ी 
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या नाव में जाते-जाते रात के अपेरे में कभी गज्ा भूल 
जाओ तो इन तारों का देखकर तुम झनायास ही दिशा का 
ज्ञान कर सके गगे। बीच समुद्र में जब जद्दात़् चलता हे 
तब ऑधेरी रात में दिशा को पहचान लेना बढ़ा ही कठिन 


संप्षि अर | ह 
ल्‍ शैंः हि 
कं का 
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हे ५००77 कक क शक ५५ 
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तारा नहीं दिखाई देता तब सू्ये का देखकर दिशा का निश्चय 

करना पड़ता है | ः रा 
उत्तर आकाश में केसेपिया ( 0७४४ ०००७ ) नामक 

एक बहुत बड़ा कोतुक-पूण मण्डल है। इसके भीतर के 

नक्षत्रों का पंक्तिबद्ध करने से अगरेज़ी अक्षर “(४ या “एफ” 

की सी शकल देख पड़ती है। सामने कैसेपिया का एक 

चित्र दिया जाता है। यह सप्तषिमण्डल् के ठीक उल्टी दिशा 

में रहता है--अर्थात्‌ ध्रुव तारा के एक ओर सप्तषि और 

उसके ठीक उल्टी ओर कैलेपिया देखा जातां है। इसलिए 

वर्ष के जिस महीने में सप्तषि नहीं देखा जाता उस महीने में ओ 

कैसेपिया देखा जाता है। द न 
कातिक ओर अगहन महीने के सन्ध्या-समय उत्तर रा 

आकाश के कुछ ऊँचे स्थान में तुम कैसेपिया को देखेगे । के 

परन्तु वैशाख और जेठ महीने में उसे नहीं देखोगे, तब सप्तषि.... 

के ही दशन होंगे। कैसेपिया ठीक छायापथ के ऊपर रहता | 

है। छायापथ पर नज़र जमाकर उत्तर आकाश में हूँ ढ़ने 

से कैसेपिया मिल जायगा। ः ; 
कांर से फागुन तक हमारे देश का आकाश खूब साफ 

रहता है। कातिक ओर अगहन महीने में सायंकाल को 

तुम ठीक माथे के ऊपर के तारों की ओर ध्यान से देखना । 

वहाँ एक बड़ा नक्ञषत्रमण्डल् दिखाई देगा। अगरेज़ी में इस 

मण्डल का पेगासस्‌ (?०४०७४८४७) कहते हैं। यहाँ उसका 


का 
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एक चित्र दिया गया है। देखो, इसके चार बड़े-बड़े तारों से 
एक बहुत बड़ा चतुभुज-सा बन गया है। और इसके एक 





ध थक शा 8] 





० है| कर 


हर] 


-कोने से तीन बड़े-बड़े तारे, एक के बाद एक, उत्त झ्राकाश के. 
नीचे उतरे हुए हैं। यदि चतुभुज का एक बड़ोसी पतज मान 

हें, ते नीचे के तीन तारे क्‍या उसकी पूँछ-सी न माह्यूम हैंगगे ! 
ध्रव तारे का तुम पहचानते होगे ते ध्रुव के ऊपर द्दी 

तुम कैसेपिया को देखोगे और कैसेपिया के ऊपर अ्रधात्‌ ठीक 
पाथे के ऊपर ढूँढ़ो तो पेगासस को देख पाओगे । 
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शायद तुम समभते होगे कि पतड् और उसकी पूँछ सब 
पेगासस कहलाता है, किन्तु यह नहीं है। केवल पतड़ ते 
पेगासस है आर उसकी पूँछ के तीन तारों का एन्ड्रोमिडा- 
मण्डल कहते हैं । 
एक ओर ही नक्षत्रमण्डल हे । 

पेगासस्‌ और एन्ड्रोमिडा को यदि तुम पहचानते होगे 
ते पासुंस राशि का भी पहचान लोगे। यह नच्षत्रमण्डल् 
पेगासस्‌ की पूँछ के अन्तिम तारे से प्रारम्भ हुआ है। चित्र 


में देखो, पूंछ के साथ तिरछे भाव से तीन नक्षत्र मिले हुए 


हैं, ये पासुंस राशि के तारे हैं। तुमने “झात्षगल” अर्थात्‌ 

दैय तारे का नाम सुना होगा । यह खूब चमकीला तारा है, 

किन्तु तीन-तीन दिन में इसका प्रकाश एकबारगी घट जाता 

'है। इस अद्भुत नक्षत्र का तुम पासुंसमण्डल में देखोगे। 
चित्र में अड्डित स्थान में खोजने से यह मिल्ल जायगा । चित्र 

देखकर आकाश में पहले पार्सुस का पहचान लेना और फिर 

चित्र के साथ मिलान करके आलगल की खोज करना । वह 

अवश्य ही देख पड़ेगा । 

एक-एक करके हमने अनेक नक्ञन्नमण्डल्ोों की बातें तुमका 


बतला दीं। कैसेपिया, एन्ड्रोसिडा, पासुस--ये सभी श्रंग- 
रेज़ी नाम हैं। इनके हिन्दी या संस्क्रत नाम नहीं हैं। इनके: 


नामों के साथ कितनी ही मज़ेदार कद्दानियों का सम्बन्ध है । 
सुने, एक कहानी तुम लोगों को सुनाते हैं । 





इससे समझ ले कि पेगासस्‌ की पूँछ में 




















कि 





ले» 


नक्षत्रों को पहचान | ३५१४ 


बहुत दिन हुए, जब ग्रीस देश में सिफस (000॥0प७) 
नामक एक राजा था । इसकी रानी का नाम कैसेपिया था | 

_ शाजा और रानी ने बहुत दिनों तक निर्विन्न राज्य किया, किन्तु 
उनके एक भी लड़का न था; सिफ एन्ड्रोमिडा नाम की एक 
बड़ी सुन्दर लड़की थी। उस लड़की के रूप और गुण कीः 

बातें देश-विदेश में सवेत्र फैल गईं । 

ऐसे सुख के राज्य में भी महाभय उपसित हुआ । राज- 

धानी के समीप एक अजीब सूरत के राक्षस ने आकर प्रतिदिन 
दे-चार मनुष्यों का खाना आरम्भ कर दिया। जिन लोगों ने 
इस राक्षस की देखा था वे कहने लगे,--उसके शरीर का 
. पिछला हिस्सा साँप की तरह और आगे का हिस्सा घड़ियाल 
की तरह है; और दोनों बाजुओं में बड़े-बड़े दो डेने हैं। क्‍या 
जल्न में, क्‍या स्थल्न में और क्या आकाश में, सब जगह अना- 
यास ही घूमकर वह बड़ा डपद्रव मचाने लगा। जाल्न में 
फँसाने की चेष्टा करने पर वह जाल के ठुकड़े-ुकड़े कर फाड़ 
डालता था और शिकारियों के बाण उसके कठिन शरीर से 
टकराकर मुड़ जाते थे । द 
- राजा ने ज्योतिषी को बुल्लाकर पूछा । ज्योतिषी महाराज 

ने अ्रनेक पोथी-पत्रे उल्लट-पत्वटकर कहा-यह सामान्य राक्षस 
नहीं है। इसका नाम हाइड्रा (947७) है | खयं जल-देवता 
(वरुण) ने क्रोध करके सिफस्‌ का राज्य नष्ट करने के लिए इसे 
' श्षेजा है। वरुण के कितनी ही सुन्दर बालिकाएँ थीं किन्तु, 


मा । 
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राजकुमारी एन्ड्रोमिडा का रूप-गुण उनसे भी बढ़कर था। 
यह देखकर वरुण देवता ने एन्ड्रोमिडा का मार डालने के लिए 
हाइड़ा राक्षस का भेजा है। 

सारे देश में हतला मच गया कि एन्‍्ड्रोमिडा को खाये 
बिना हाइड़ा राक्षस राज्य छोड़कर नहीं जायगा। राजा को 
वड़ी चिन्ता हुई। प्रजा विद्रोह्दी हो गई। पुरवासी लोग 
राजमहल में आकर एनड्रोसिडा की खेज करने लगे । 

राजा और रानी कुछ' देर तक लड़की को छिपाये रहे, 
किन्तु इस तरह वे कब तक छिपा सकते थे। मतवाल्ते पुर- 
वासियों ने एन्ड्रोमिडा का पकड़ लिया ओर उसे नदी के किनारे 
की पहाड़ी भूमि में ज़जोर से बाँध रकखा। प्रजा के लोग 
सोचने लगे कि वह राक्षस, रात में एन्ड्रोमिडा का खाकर, 
कल देश छोड़कर चला जायगा । 

इधर रानी ओर राजा एनड्रोमिडा के लिए व्याकुत्ष हो 
रोने छगे। उधर ज़जीरों से जकड़ो हुई एन्‍्ड्रोमिडा उस 
सुनसान जगह में फ़्ट-फूटकर रोने लगी । 

आधी राव हो गई। रोते-रोते एनड्रोमिडा की ज़रा आँख 
लग गई; इस समय बहुत बड़े पक्षी के डेनां की फड़फड़ाहट से 
उसकी नोंद टूट गईं। उसने समझता कि इस दफ़े राक्षस 
आया । उसने डरते-डरते आँखे खेज्ञी, किन्तु राक्षस कहीं 
दिखाई न दिया। उसने देखा कि एक बड़ा सुन्दर वोर 
पुरुष हाथ में तीर-कमान लिये सामने खड़ा है। उसके पेरों 


अर 
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की खड़ाऊँ में दो डेने बंधे हुए हैं। उन्हीं डेनों की सहायता: 
से वह कहीं से उड़कर आया है। वीर पुरुष ने अपना परि 
'बय देकर कहा--मेरा नाम पासुंस है; विपद की ख़बर पाकर 
तुमका बचाने आया हू | क्‍ 


भर 
एनूड्रीमिडा 
है 
कट है ४ 
| * |. देय-ताश े ह कृत 5 
. क्यासापिया | हू >> # कीचिका 
आज 5 
है बे. / आए 
व -# “१ 
# मुव-तारा 
क्यापेलो 
ग्रह्महंद्य 


पासुंस का अपने समीप देखकर एनड्रोमिडा बहुत खुश 
हुई और उसका डर भी कुछ-कुछ घट गया। पासुंस ने राज- 
कुमारी को आश्वासन दिया, फिर वह पास ही एक जड़ल में 


छिप रहा । 
रात जब खतम होने पर आई तब हाथी की चिग्घार को तरह 


एक भयानक शब्द से एनड्रोमिडा चौंक उठी । उसने नदी 
की ओर देखा ते पानी का हिलाड़ता हुआ, दस हाथियों के 
बराबर विशाल शरीरवाल्ला, हाइड्रा राचस उसका ओर दोड़ा 


“तक हे 



















































ड्श्८  अहब्नत्तत्र । 


आ रहा है, किन्तु उस राक्षस को अधिक दूर नहों आता 
पड़ा। पासु स के दे! बाण खाकर वह रास्ते में ही लेट गया । 
उसके शरीर के दा टुकड़े हो गये । 

भार होने पर लोगों ने सोचा कि एनड्रोमिडा को राक्षस 
ने चबा डाल्ला होगा, किन्तु जब उन्होंने सुना कि वीर पासुंस 
ने राक्षस का मारकर एन्ड्रोमिडा को बचा लिया हे तब उनके 
आश्वय की सीमा न रही ! रानी ओर राजा अपनी कन्या को 
फिर पाकर बहुत सुखी हुए। देश में शान्ति छा गई। राजा 
सिफस्‌ ने प्रसन्न होकर पासुंत के साथ एनड्रोमिडा को व्याह 
दिया ओर आधा राज्य बेटी-दामाद को दे दिया | 

तुम समझ सकते हो। कि हमने जे कहानी कही है वह 
सत्य नहीं है, किन्तु पुराने ज़माने में प्रीस-निवासी इस 
कहानी को सच मानते थे और कहते थे कि रानी कैसेपिया, 
राजा का जमाई पाछुस, और राजकुमारी एनड्रोमिडा मृत्यु 
के अनन्तर एक-एक नक्षत्रमण्डल्ष होकर आकाश में थ्थित हैं । 

सिफस्‌ और हाइड्रा भी उत्तर आकाश के दो स्थानों में हैं। 
तुम लोग जब तारामण्डज्ञ का बड़ा नकृशा देखऋर तारों 
का पहचानना सीखेगे तब इन दोनों नक्षत्रमण्डलों को 
ओऔी देखेागे। द । 
.._ हम अब तुमको नक्षत्रमण्डल का परिचय देते हैं। पृष्ठ ३१७ 
में एक चित्र दिया गया है। उसे देखकर समभ्केगे कि चित्र 
में घ्रवतारा ओर केसेपिया हैं। इसके बाद पासुंस के वे 
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तब तारे भी हैं, किन्तु पासुंस-मण्डल् यहीं समाप्त नहीं हो 
पया। चित्र में देखेंगे कि एक मात्ता की भाँति टेढ़े होझर 
पाप्तुस के अन्यान्य तारे 'सतसैया” मण्डल से मित् बॉय हैँ । 
क्या तुमने “सतमैया”? को आकाश में नहों देखा 
रै ! काई-काई इसे सात बहनें? भी कहते हैं। अगहन 
पहीने में सन्ध्या-समय इसे पूर्व आकाश में देखेगे। 
देखने से मालूम होगा माना कितने ही खबद्योत एकत्र 
शैकर जगमगा रहे हैं। कोशिश करो तो तुम्र इसमें अना- 
गास ही छः तारों का गिन ल्ोगे, किन्तु दूरबीन में “सत- 
भैया” की जगह प्राय: चार सौ तारे देखे जाते हैं। हमारे 
 हेश के प्राचीन ज्योतिषी इन तारों को क्ृत्तिका-राशि कहते थे । 
. बह वृष राशि का ही एक अंश है । 
कृतिका अर्थात्‌ 'सतमैया” के नीचे ही तुम रोहिणी को 
गे। यह ल्ञाज् रड् का एक अच्छा चमकीला वारा है। 
जिस जगह त्रिक्नेण की तरह बहुतेरे तारों का जत्या देखे 
वहाँ खोजने से रोहिणी तारा मिल्लेगा। हमारे प्राचीन 
व्येतिषी कहते हैं कि रोहिणी चन्द्र की स्त्री है, श्रार बुध 
. अन्द्र का पुत्र है। ः 
तुमने आकाश में “काल्पुरुष? नामक नक्षत्रमण्डक्ष का 
देखा होगा। सारे आकाश में ऐसा सुन्दर मण्डल् नहीं है । 
यहाँ उसका एक चित्र दिया गया है। रेखा खींचकर सभी 
तारों को मिल्ना देने से एक मनुष्य की सी मूत्ति बन जाती है । 








३२० अह-नक्तत्र । 


उसके हाथ में धनुष है, कमर में कमरबन्द है और कमरबन्द 
में तलवार लटक रही है। यही कालपुरुष है। इसका 
अगरेजी नाम ओराइन (070०) है। 








कालपुरुष । 

_ अगहन मास के अ्रन्त में, सन्ध्या के अनन्तर, पृ आकाश 
की ओर देखे। ते! तुम कालपुरुष का देख सकोगे। माघ 
मास के सन्ध्यासमय वह प्राय: माथे के ऊपर दिखाई देगा । 
इसके बाद वैशाख ओर जेठ के सन्ध्यासमय उसे पश्चिम 
आकाश में अस्त होते देखेगे। पहले हमने कालपुरुष की 

नीहारिका का जे! एक चित्र दिया है वह इसके कमरबन्द 

तल्तवार के बीच में है। यदि दूरबीन से कभी तारों 


कं पु 
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की देखने का मौका मिले ते इस नीहारिका को एक बार 
देख लेना । | 

“सतभैया” तारामण्डल के सम्बन्ध में कितनी ही कहा- 
नियाँ सुनी जाती हैं। “सतमैया” को हमारे देश के कोई- 
कोई ज्योतिषी “मातृमण्डल'” भी कहते हैं। साधारण लोगों 
का विश्वास था कि मातृमण्डल्ल के छः वारे सप्रषिमण्डल् के 
छः: ऋषियों की स्लियाँ हैं। कालपुरुष के सम्बन्ध में एक और 
ही तरह की कहानी है । प्रजापति ओर उषा नाम के दो 
देवताओं की बात हमारे प्रत्यन्त प्राचीन धर्मग्रन्थ वेद में लिखी 
है। कहानी में सुना जाता है कि प्रजापति श्रौर उषा हिरन की 
सूरत बनाकर कालपुरुष के तारों के बीच छिप रहे हैं । 

इन दोनों नक्षत्रमण्डलों के सम्बन्ध में अंगरेज़ों में जेह 
कहानी है वह बड़ी ही मज़ेदार है। 

हमारी सरस्वती जेसे विद्या की देवी है वैसे ही ग्रीक लोगों 
की डियाना नामक एक देवी थी। सब लोग उसे चन्द्र-सूये 
के प्रकाश की देवी भी मानते थे। डियाना की छः: सखियाँ 
थीं। उनकी कोई विशेष काम-काज न रहता था; इस कारण 
जब रात को डियाना देवी सो जाती तत्र वे चाँदनी के जजेल्े 
में पहाड़ों पर घूमकर गाती और नाचती थीं । द 

इस समय ग्रीस देश में ओराइन नामक एक व्याधा था । 
अह जंगलों-पहाड़ों में शिकार उरता फिरता था। एक दिन इन 
छः सखियों के साथ ओराइन की भेंट हो गई। उसके हाथ 

२१ 
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में घनुष-बाण ओर ढाल-तलवार थी; इसके सिवा उसका चेहरा 
भी यमदूत की तरह भयानक था। उसे देखकर सखियाँ 
डर के मारे भागने लगीं। ओराइन सोचने ज्वगा, यह क्या 
हुआ। ये क्यों भागी जा रही हैं ? के।तूहल देखने के लिए, 
सखियों के पीछे-पीछे, वह भी दौड़ने लगा परन्तु उन्हें पकड़ 
नहीं सका। पकड़े जाने के भय से वे छहों सखियाँ छः कबू- 
तरियों का रूप घरकर आकाश में उड़ने लगीं और देखते ही 
देखते बहुत ऊपर जाकर छ: तारों के रूप से आकाश में रहने 
लगीं। भ्रीस देश के लोग कहते हैं कि ये छः तारे एकत्र 
होकर आज भी आकाश में चमक रहे हैं। यही हमारे 
“सतमैया” ( अर्थात्‌ कृत्तिका ) हैं और वह व्याधा ही काल- 
पुरुष है। इसी से अ्रंगरेज़ी में कालपुरुष को अब भी ओराइन 
कहते हैं । 

कालपुरुष उन सखियों के पीछे पड़ जब आकाश में रहने 
लगा तब भी वह अपने पालतू शिकारी कुत्ते का नहीं छोड़ 
सका। यह भी अब एक नक्षत्रमण्डल होकर आकाश में 
स्थित है। चित्र में कूकर-मण्डल तुम देखोगे। इसके 
बीच में जे एक चमकीला तारा है उसका पहचानने में तुम्हें 


काई दिक्कत न होगी । इस तारे को अंगरेज़ी में सिरियस्‌ 


(87708) या डागस्टार अर्थात्‌ कूऋर-नक्षत्र कहते हैं। हमारे 


देश के प्राचीन ज्येतिषियों ने इसका नाम “' छुब्घक ?? रक्खा , 


है । छुब्धक से अधिक चमकीला वारा सारे आकाश में 





॥ 
| 
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खोजने से भी नहीं मिलेगा। यह नज्ञत्र बहुत दूर है-- 
इसका प्रकाश प्रथ्िवी पर पहुँचने में, रास्ते में ही, साव-आठ 
वर्ष लगते हैं | देखे, लुब्धक कितनी दूर है | पीछे जिस रोहियी 
(40०७००४) तारे की वात कही गई है वह और भी दूर हैं। 
इसका प्रकाश बत्तीस व में प्रथित्री पर पहुँचता है ! 

जा दो, हमने जो चित्र छापा है उसके साथ आकाश के 
नक्षत्रों का मिल्लान करने से तुम लुब्धक को पहचान सकोगे | 

अनेक नक्नत्रमण्डल्ों की बातें कही गई । इन्हें जानकर 
ओर चित्रों को देखकर तुम उत्तर-आाकाश के नत्षत्रमण्डलों 
की पहचान सकोगे। इस तरह नक्षत्रों की पहचान हे जाने 
पर तुप्र यदि नज्ञत्रों का एक अ्रच्छा मानचित्र (नकुशा) पा 
जाओ ते आकाश के प्रन्य भाग के मण्डले! का पहचानने में 
तुम्हें कुछ भी कठिनता न होगी । 





है... ६,72० माल 
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« नच्तत्रों की पहचान के सम्बन्ध में जो बातें लिखी गई हैं 
उन्हें पढ़कर शायद तुम सोचते होगे कि नक्षत्रों की पहचानने 
की इतनी क्‍या आवश्यकता है? पृथिवी का हाल न जानें 
ते हमारा काम नहीं चल सकता, इसलिए भूगोत्ष पढ़ना 
आवश्यक है; क्‍योंकि देश विदेश में आना-जाना पड़ता है 
और वाणिज्य-व्यवसाय के लिए चिद्ठी-पत्री लिखनी पड़ती है 
किन्तु हम तो आकाश के ग्रद-नक्षत्रों पर घुमने नहीं जाते, 
तब आऊऋऊाश के इतने विभाग कर उनकी पहचान किसलिए 
कर रकक्‍खें ९ 

तुम्हारे मन में ऐसा प्रश्न उठे तो काई आश्चय नहीं ; 
किन्तु आकाश के ग्रह-नक्षत्रों की और चन्द्र-सूय की गति-विधि 
के अनुसार संसार के जो काम चलते हैं, उनका विषरण सुनने 
से तुम समभरोगे कि नज्ञत्रमण्डल को पहचाने बिना संसार 
का काम नहीं चल सकता । | 

विचार कर देखे कि आजकल हम लोग सम्पूणें दिन के 
कितने भाग करते हैं। हमारे यहाँ सेकन्‍्ड है, मिनट है, घंटा है | 
इसके बाद फिर प्रहर, दण्ड, पल, विपल आदि भेद हैं। कम- 
कोमती घड़ियाँ आजकल जहाँ-तहाँ पाई जाती हैं. इसलिए 
समय का हिसाब करने में हमें कठिनता नहीं होती; किन्तु 


हा 


बन 
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पुराने ज़माने में हमारे पुरुखाओं को यह सुभीता नहीं था | 
इसलिए चन्द्र-सूय की गति देखकर ही उन्हें समय का ज्ञान 
करना पड़ता था ओर चन्द्र-सूय की गति का जाँचने के 
लिए तारा पहचानने की आवश्यकता होती थी। इन सब 
कारणों से, किश्ेेब प्रयोेजनवश, उन्हेंने नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त 
कर कई हिस्सों में उन्हें बाँट रक््खा था । 

तुम जानते ही? हो कि एक घण्टा समय का निर्णय कैसे 
किया गया है। अपनी कील पर चारों ओ्रार एक बार घूमने में 
पृथिवी जितना समय लेती है, वह बराबर चेबीस हिस्सों में 
बाँटा गया है, ओर हर एक हिस्से का समय एक-एक घण्टा 
कहलाता है। किन्तु हमारे पूवेज इस तरह समय का विभाग 
नहीं करते थे । उन्‍होंने चाँद की गतिन्विधि देखकर ही समय 
को कई हिस्सों में बाँटना आरम्भ किया था । उन्होंने हि साब 
किया था कि एक पूर्णिमा के बाद दूसरी पूर्णिमा के आने में 
साढ़े उन्तीस दिन लगते हैं। इस समय का उन्होंने मास 
(महीना) नाम रक्खा था । इसके बाद उनका इस बात का 
भी हिसाब करना पड़ा कि दिन-दिन पश्चिम से पूवे आने में 
चाँद. का किस-किस नज्ञत्र के भीतर से होकर आना पड़ता 
है। वे चाँद के मार्ग के ऊध्वंवर्त्ती तारों की पहचान करने 
लगे; ओर इस बात पर भी क्क्ष्य करने लगे कि जिन तारों 
के बीच चाँद की एक वार पूर्णिमा हुई वहीं फिर एक मास 
के बाद पूर्णिमा होती है या नहीं। देखा गया कि यह नहीं 
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होता। आज आकाश के जिस स्थान में पूर्णिमा का चाँद 
देखा गया, ठीकरू उसी जगह सत्ताइसवे दिनवह फिर आ जाता 
है, यही बात साबित हुईें। इसलिए निश्चय करना पड़ा कि 
साढ़े उन्तोस दिन का अन्तर देकर पृणशिमा द्वोने पर भी सत्ता- 
इस दिनों में ही चाँद सारे आक्राश का घूम आता है। 

इस प्रकार गति का निशय है| जाने पर इस बात के जानने 
की आवश्यकता हुई कि चाँद किस नक्षत्र से, किस नक्षत्र के 
समीप एक दिन में पहुँच सकता है। इसलिए हमारे देश के 
प्राचीन ज्योतिषियों ने चाँद के पथ के उ्वेस्थित सब तारों 
को सत्ताइस हिस्सों में बाँठ दिया और फिर इस बात का निश्चय 
किया कि हर एक हिस्से के तारे एकत्र होकर किस आकार 
में दृष्ट होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, झग- 
शिरा, आर्द्रो, पुनवेसु, पुष्य, अश्छेषा, मघा, पृ फिरगुनी, उत्तरा- 
फल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, भ्रनुराधा, ज्येष्ठा, मूज, 
पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पू्वभाद्रपद, 
उत्तरभाद्रपद और रेवती--इन सत्ताइस नामों की तुम पत्रे में 
देखते होगे । यही चाँद के, सत्ताइस दिन के, माग के सत्ता- 
इस नज्नत्रों के नाम हैं। सामान्यतः ये “नक्षत्र? झहलाते हैं । 


हमारे प्राचीन ज्योतिषी इस तरह नाम रखकर ही शान्त 


नहीं हो। गये; वरन्‌ उन्होंने चित्र खींचकर लोगों का समभका 


पु 


दिया है कि प्रत्येक नक्षत्र के तारों ने एकन्र होकर कैसा आकार 
पाया है; और उन्होंने पत्रे में यह लिख रखने की भी व्यवस्था 
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कर दी है कि एऋ-एक नक्षत्र के अधिकार में चाँद प्रतिदिन 
कितने समय तक रहता है । 

मान लो, १३२१ साक्ष की यन्त्री में पूस की सातवीं 
तारीख का विवरण हम देख रहे हैं। यन्त्री में लिखा है कि 
उस दिन रात में चार बजकर चाबीस मिनट तऋू शतमिषा 
नक्षत्र है। यह देखकर समभना होगा कि ७ वो पूस को, 
चाँद आकाश के शतमिषा नज्ञत्रमण्डल् में रात का चार बज 
कर चौंतीस मिनट तक था और इसके बाद उसने पूर्वभाद्रपद 
नज्ञत्र में पेर रक्खा । 
अच्छा ते देखा, अश्विनी, भरणी आदि नाम पत्रे में 
व्यथ ही नहीं लिखे हैं। नामों का अथे चाहे जा हो, किन्तु 
बे चाँद के पथ के तारों की आकृति का पहचनवा देते हैं । 
यदि किसी ज्योतिषी से पूछे ते वह तुम्हें चाँद का मार्ग दिखा 
देगा। तब तुम जान सकोागे कि अश्विनी, भरणी आदि 
नक्षत्र कहाँ हैं । द 
. शायद तुम्हें मालूम न हो कि साधारण लोग इन सत्ताइस 
. नक्षत्रों को क्‍या कहते हैं। ल्लोग-बाग कहते हैं कि दक्ष राजा 
के सत्ताइसर कन्याएँ थीं; और उन्हीं के नाम अश्विनी, भरणी, 
कृत्तिका, रोहिणी आदि थे । दक्ष राजा ने, सत्ताइस राज- 
कन्याओं के लिए सत्ताइस योग्य वरों का पता न पाकर, अकेले 
चन्द्रमा के ही साथ सत्ताइस कन्याओं को ब्याह दिया था। 
* वे ही इस समय सत्ताइस नक्षत्रों के आकार से आकाश में 
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स्थित हैं। चाँद सत्ताइस दिन में इनका एक बार दशन देता 
हुआ प्ृथिवी के चारों ओर घूम आता है | , 

शायद तुमको मालूम न हो। कि वैशाख, जेठ, आपषाढ़, 
आदि बारह मद्दीनां के नामों को हमारे पूवेजों ने कहाँ से पाया 
था। इन नामों के साथ भी ज्योतिष की बात संक्वग्न है। 


यह ते तुम जानते ही दो कि प्रति मास एक बार अमावास्या 
और एक बार पूर्णिमा होती है। हमारे पूर्वपुरुष अच्छी तरह 


जानते थे कि प्रत्येक पूर्णिमा में आकाश के किस नक्ञत्रमण्डल 
में चाँद रहता है; और उसी नक्षत्र के नामानुसार उन्होंने 
महीने का नाम रकखा था। वष के जिस मास को हम 
वेशाख कहते हैं, उस समय चाँद विशाखा नक्षत्र में श्राता था 
तब पूणिमा होती थी, इसी से इस मास का नाम वैशाख हुआ। 
इसके बाद पूणिमा ज्यंष्ठा नक्षत्र में हुई, इस कारण वेशाख के 
बाद जो मास आया उसका नाम ज्येष्ठ हुआ | इसी प्रकार 
असाढ़, सावन, भादां, आश्वन आदि महीनों का नाम पूर्णिमा 
तिथि के एक-एक नक्षत्र के नाम पर ही रकखा गया। यद्यपि 
अब न ते वेशाख की पूर्णिमा ही ठीक विशाखा नक्षत्र में होती 
है और न जेठ की पूर्णिमा ही ज्येष्ठा नक्षत्र में होती है, तथापि 
हम लोग आज भी पूर्वजों के रक्खे हुए नामों के अनुसार व्ष 
के बारह मह्दीनों को वेशाख, जेठ, असाढ़ इत्यादि कहते हैं । 
हमारे पूवेज समय-विभाग, ओर नक्षैत्र-विभाग आदि जो 
कुछ करते थे उसमें एक भी सिथ्या या अ्रटकल-पच्चू बात 


का 


हक - 
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नहीं रहती थी । सत्य-सत्य घटनाओं के आधार पर ही उनका 
व्यवहार होता था ओर सच्ची बातों का आविष्कार करने के 
लिए उन्हें वर्ष के वर्ष चन्द्र-सूये भ्रादि प्रह, उपग्रह और तारों 
की गति देखनी पड़ती थी तथा श्रनेक प्रकार के गणित करने 
पड़ते थे। आजकल के पच्चाड्ु में तुम जे तिथि, नक्षत्र आर 
संक्रान्ति आदि देखते हा वह एक भी व्यथ नहीं है । हमारे 
प्राचीन ज्योतिषियों ने जे। तत्त्व बहुत परिश्रम से ढूँढ़ निकाला 
था वही इन बातें के भीतर छिपा हुआ है। 
यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुमने विशेषकर 
नक्षत्रों का हो विषय समझता द्वागा। अब हम तिथियों का 
विषय समभाते हैं । 
इसे समभने के लिए पहले यह जान लेना चाहिए कि 
हमारे प्राचीन ज्योतिषी दिन, मास और वर्ष की गणना किस 
प्रकार करते थे । शायद तुम्हें यह मालूम ही हे। कि अगरेज़ी 
हिसाब से दिन, मास और वर्ष की गणना केसे होती है। 
यह गणना प्रथिवी की गति को देखकर ही की जाती है | 
पृथिवी चाबीस घण्टे में अपनी कील पर चारों ओर एक बार 
घूमती है, इसलिए हमारे दिन-रात का परिभाण चेबीस घण्टा 
है। इसी तरह, तीन सी पेंसठ दिन छ: घण्टे में प्थिवी सू् 
को एक बार घूम आती है, इस कारण हमारा वर्ष तीन सौ 
पैंसठ दिन का द्वोता है। जे छः घण्टे बाकी रहते हैं वे व में 
* नहीं लिये जाते। ये छः घंटे चार वर्ष में जमा होकर जब 




















.., करन--रालनममण-»«»>ननननानलत-+ न नयत २ फरकमलनमकक स+ ८५ १ वचन 2५ पहद 5 5 नमदाद 5 पे 
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चैबीस घण्टे अर्थात्‌ एक दिन पूरा होता है तब वह उस साल 
के फूरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है। इसी से हर चौथे 
वर्ष अट्वाइस दिन का फरवरी मास उनतीस दिन का हो जाता 
है। इससे हिसाब में गड़बड़ी नहीं होवो । 

हमारे ज्योतिषी लोग प्रथिवी की गति देखकर मास, 
वर्ष या दिन का हिसाब नहीं करते थे । वे चाँद का हो भत्ती 
भाँति जानते थे ओर उसी की गति के हिसाब से समय का 
विभाग करते थे | 

तुमका पहले ही बता चुके हैं कि एक पूर्णिमा से दूसरी 
पूर्णिमा आने में साढ़े उनतीस दिन लगते हैं। यही हमारे चान्द्र 
मास का परिमाण है। इस महीने का यदि तीस समान हिस्सों में 
बाँट तो जे एक हिस्से का समय पाया जायगा, वही हमारी तिथि 
या “चान्द्र दिन? कहलायेगा । बारह चान्द्रमासों का भ्रर्थात्‌ 
तीन सा साठ तिथियां का हमारा एक चान्द्र बष होता है। 
.. तीस दिन यदि तीस बराबर हिस्सों में बाँटे जाये तो एक- 
एक हिस्से में चेोबीस घण्टे अर्थात्‌ एक-एक दिन पड़ेगा ते 
देखे, हमारा चान्द्र दिन अर्थात्‌ तिथि एक दिन की अपेक्षा 
कुछ छोटी होगी । साठ दण्ड का एक दिन होता है, किन्तु 
तिथि उनसठ दण्ड की ही होती है। इसी कारण एक पूर्णिमा 
सें दूसरी पूर्णिमा तक जा साढ़े उनतीस दिन समय पाया जाता 

है, उसके भीतर दे प्रतिपदा, दे। ट्वितीया और दे। ठृतीया 

आदि तिथियाँ बीत जाती हैं । 


शा 


कप 
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हम चेोबीप घण्टे का एक दिन मानते हैं, किन्तु यदि कोई 
इस; नियम को न माने ओर तेईस घण्टे का दिन मानना आरम्भ 
कर दे ते सोचे, महीने ओर वर्ष के हिसाब में कैसी गड़बड़ी 
होगी । जिस समय चोबीस घण्टे का एक दिन पूरा होगा, 
उस समय तेईस घण्टे का एक दिन पूरा होकर एक घण्टा और 
अधिक होगा या नहों ? हमारे चान्द्र बष और प्रचलित वर्ष 
में ठीक इसी तरह का अन्तर आ पड़ता है | 

बारह चान्द्र मासों में तीन सो साठ तिथियाँ रहती हैं 
किन्तु एक तिथि एक अहोरात्र की अपेक्षा कुछ छोटी होती है। 
इस कारण, दिनों का हिसाब करने से देखा जाता है कि बारह 
चान्द्र मासें में तीन सो चेवन दिनों से अधिक दिन नहीं पाये 
जाते। इसलिए कहना पड़ता है कि हमारा तिथि-वत्सर 
अर्थात्‌ चान्द्र वष तीन से चौवन दिनों में पूरा हे। जाता है; 
किन्तु प्रचलित वर्ष तीन से पेंसठ दिन छः घण्टे में पूरा होता 
है। इसलिए चान्द्र वर्ष प्रत्येक प्रचलित वर्ष से, ग्यारह दिन 
छ: घंटे पहले ही भ्रुगत जाता है । 

किसी चीज़ में फूक पड़ना बुरा है। इस पर भी यदि 
वह फर्क साल दर साल जमा होकर बहुत बड़ा हो ते वह 
झऔर भी ख़राब दीखता है । 

मान ले, तुम्हारे घर में दो रुपये का सादा बाज़ार से 
निद्य भ्राता है और घर के माल्तिक ने तुम्हीं को उसका द्विसाब 

.. सौंप दिया है। साग, बेंगन, घो, तेल, दूध, दही, आटा 
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३३२ ग्रह-नक्षत्र । 


आदि सबका हिसाब ते तुमने बद्दी में लिख लिया; किन्तु दे। 

पैसे का जे नमक ख़रीदा गया था उसे लिखना तुम भूल गये। 

अब देखे, दे रुपये का हिसाब करते समय दे पैसे का फक क्‍ 

पड़ा अर्थात्‌ दे। पेसे जमा में से घट गये । . म्नलिक ने हिसाब 

को जाँचकर कहा, दे रुपये में दे! पसे की भूल कुछ अधिक 

नहीं है। अब तुम यदि व भर, तीन सौ पेैंसठ दिलों 

तक, बराबर इसी तरह रोज़ दो पैसे की भूल किया करो तो 

विचार कर देखे! कि साल्न के अन्त में वह भूल बढ़कर कितनी 

बड़ो हेगी। सात सी तीस पैसे अर्थात्‌ ग्यारह रुपये साढ़े 

छ: आने का हिसाब में फूकक पड़ जायगा। यह फर्क कभी हक 

कम नहीं कहा जा सकता। इसी तरह, प्रचलित वर्ष श्रौर क्‍ 

चान्द्र वष के बीच जो ग्यारद्द दिन का फर्क है, वह यदि 

एक हो साल के लिए होता तो क्षति नहीं थी; किन्तु तीन 

वध में जब ये ग्यारह दिन बढ़ते-बढ़ते तेंतीस दिन शोर पाँच 

वर्ष में पचपन दिन हो जाते हैं, तब दृष्टि पर चढ़ते हैं। इस... 

समय, इस अन्तर का मिटाने के लिए यदि चेष्टा न की जाय 

ते। गुज़र नहीं हेो।ती। हे 
तुम सोचते हे।गे कि प्रचलित वर्ष और चान्द्र वर्ष का यह छ् 

अन्तर रहने में हानि ही कया हे ! किन्तु हानि यशथेष्ट है । 

तुम जानते ही हो कि हमारे पवे, त्योहार, ब्रत, उपवास, 
श्राद्ध, शान्ति-पूजा आदि सभी कर्म चान्द्र दिन के हिलाब से ] 
अश्थात्त्‌ तिथियों में ही स्थिर किये जाते हैं। किन्तु प्रचलिंत 


४ 


का 
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दिन की श्रपेक्षा तिथि का परिमाण कुछ छोटा है। इसलिए 
अँगरेज़ों का बड़ा दिन आदि उत्सव जैसे प्रति वर्ष एक-एक 
नियव वारीख़ में होता है, वेसे हमारा कोई पे या त्योहार 
वर्ष की किसी एक नियत तिथि में नहीं हो सकता | हर 
साल पूजन या त्याहार के दिन में, गत वर्ष के दिन से, ग्यारह 
दिन का. अन्तर पड़ जाता है, किन्तु इस अन्तर को चार- 
पाँच वर्ष तक जमा नहीं होने देते। यदि जमा हूने दें, तो 
हमारी दुर्गा-पूजा प्रायः पूस में और हेलली आषाढ़ में आ पड़ेगी। 
क्या शरत्काल की शारदीय पूजा का जाड़े में और वसन्‍्त के 
देलिकात्सव को वर्षा में घसीट ले जाना उचित है ? कभी 
नहीं । इसलिए प्रचलित वर्ष के साथ चान्द्र वर्ष के अ्रन्तर 
को बीच-बीच में मिटा देना आवश्यक है। 

. इसलिए हमारे देश का यह नियम है कि चान्द्र वे, 
ग्यारह दिन प्रति वर्ष बढ़ते-बढ़ते, जब तीन वध में तेंतीस दिन 
अधिक हो जाता है तब एक चान्द्र मास गणना से एऋवारगी 
निकाल दिया जाता है। इससे, वेंतीस दिन का फुक निकल 
 ज्ञाने से, चान्द्र मास और प्रचत्षित मास के बीच प्राय: फिर 
मिलान हो जाता है । ्््ि 

इस तरह छोड़े हुए मास को क्या कहते हैं, शायद तुम 
नहीं जानते । इसे मलमास या लौंद का मद्दीना कहते हैं । इस 
महीने की हिन्दू लोग महीनों में नहीं लेखते । कोई याग, हे।म, 
या विवाह आदि शुभ काये इस मलमास में नहीं किया जाता । 








डै३४ क्‍ ग्रह-नक्षत्र । 


केवल हिन्दू ही इस प्रकार चन्द्रमा की गति. का देखकर 


वर्ष का हिसाब नहीं करते, वरन्‌ मुसलमान भी ठीऋ इश्ी 
हिसाब से वर्ष और मास का विभाग करते हैं और उनके 
त्यौहार भी उसी हिसाब से होते हैं। हम लोग जैसे 
हर तीसरे वर्ष पर एक चान्द्र मास को छोड़ दिया करते हैं, 
चैसा मुसलमान लोग नहीं करते । इस कारण, इनके त्याहार 
टोक एक ही ऋतु में नहीं होते । इंद और मुहरंम मुसलमानों 
के बड़े त्यौहार हैं। चान्द्र मास के हिसाब से त्याद्दार का 
दिन स्थिर किया जाता है, इसलिए वैशाख, जेठ आदि सभी 
महीनों में उनके त्योहार घूमते फिरते हैं । 

इससे तुम समझ गये होगे कि हमारे पत्रे में जे! प्रतिपदा, 
द्वितीया, ठृतीया आदि तिथियों की बात लिखी है बह व्यर्थ 
नहीं है ओर मत्मास का उल्लेख भी बिलकुल निरथेक नहीं 
है। आकाश के तारों में से चन्द्र की गति के अनुसार ही 
इन सब विषयों की गणना की गई थी । 

हमारे प्राचीन ज्योतिषियों ने चाँद की गति-विधि के सम्बन्ध 
में जे आविष्कार किया था उसका कुछ आभासमात्र यहाँ 
दिया गया है। अब तुमको बतल्ाते हैं कि सूये के सम्बन्ध में 
उन्होंने क्या समक्ता-बूक्ा था। यह बात तुम बारम्बार सुन 
चुके हो कि सूये आकाश में एक जगह स्थिर है और प्रथिवी 
तीन से पेंसठ दिन में उसका एक बार घूम आती है, तुम यह 
भी जानते हे। कि सूथ का उदय-अस्त कैसे होता है। चै।बीस 
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घण्टे में प्रधिवी अपनी कील पर चारों ओर एक बार घूमती है, 
इससे ऐसा जान पड़ता है माने सूय पूर्व दिशा में डदित द्वाकर 
पश्चिम दिशा में अस्त होता है। 

तो क्‍या सूये वारहें। महीने आकाश के ऊपर के एक ही 
मार्ग से पूर्व से पश्चिम का जाता है ? नहीं, कभी नहीं 
जाता। गरमसी के मौसम में सूथ ठीक माथे के ऊपर से होकर 
चलता है और जाड़े में वही सूये दक्खिन आकाश की ओर 
ऊऋुक कर पच्छिम दिशा में जाता है। क्‍या यह तुमने नहीं 
देखा ? तुम्हारे घर में यदि दक्खिन ओर खुला हुआ बरामदा 
हे।, ते देखोगे कि जाड़े के दिनों में बरामदे के भीतर घूप आती 
है। तब सबेरे पहर, धूप की ओर पीठ करके, तुम बरामदे 
में ही बैठकर धूप का आनन्द ले सकते हे।; किन्तु चेत- 
बैशाख में धूप बरामदे में नहीं आ्रावेगी, तब सूर्य का ठीक माथे 
के ऊपर से होकर पश्चिम ओर जाते देखेागे | 

इससे जाना जाता है कि चाँद जेसे अमावास्था के बाद 
से निद्य आकाश के नियत नक्ञत्रों के भीवर होकर चलता हे 
उसी तरह सूय्ये भी आ्राकाश के अनेक स्थानों का बदलता रहता 
है। दिन के प्रकाश में तारे नहीं देखे जाते । यदि देखे जाते 
ते तुम बखूबी समझ जाते कि सूर्य भी, चाँद की तरह, नाना 
नक्तत्रमण्डलों के भीतर से होकर जाता है| 

झाकाश के नज्ञत्रमण्डलों के ऊपर द्वोकर चाँद का जेसा 
एक मार्ग है वैसा ही मार्ग सूय का भी है। भेद है ,तो यही 


का हे 
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कि चाँद सत्ताइस नक्षत्रों के ऊपर होकर सत्ताइस दिनों में 
एक बार चक्तर लगाता है, ओर सूर्य ऐसा एक चक्कर देने «मैं 
एक वी अर्थात्‌ तीन सो पँसठ दिन का समय लेता है । 
ठुम यह बात सुनकर शायद कुछ भ्रम में पड़ गये होगे। 
चाँद सत्ताइस दिन में प्रथिवी का धूम आता है, इसलिए वह 
उस समय सत्ताइस नक्षत्रों के ऊपर हेकर चलता है। यह 
बात अच्छी तरह समझ में आती है, किन्तु सूर्य तो प्रथिवी 
के चारों ओर घूमता नहीं; फिर वह आकाश के नक्षत्रों के 
ऊपर द्वोकर तीन सी पेंसठ दिन चक्कर लगाते क्‍यों देखा जायगा ? 
तुम्हारे मन में यह प्रश्न होना स्वाभाविक ही है। जब हम 
तुम्हारी भाँति छेटे थे तब हम भी इन बातों का अच्छी तरह 
नहीं समभते थे। एक उदाहरण देने से शायद तुम समझ 
जाओगे । 
पृष्ठ ३३७ में एक चित्र दिया जाता है। देखे।, चित्र के 
बीच में एक छोटासा मन्दिर है और मन्दिर के चारों ओर एक 
गाल रास्ता है। घर-बार, पेड़-पोधे, सभी रास्ते के बाहर इघर- 
उधर दूर-दूर हैं । 
अब मान लो, तुमने चित्राड्डित बड़ के पेड़ के पास से 
गोलाकार रास्ते पर दहनी ओर चलना आरम्भ किया और बीच- 
बीच में मन्दिर की ओर देखने लगे । बड़ के पास खड़े होकर 
यदि तुम मन्दिर की ओर देखोगे ते मन्दिर के पीछे तुम्हें क्या 
दिखाई देगा ? रास्ते के किनारे का वह ताड़, मन्दिर के 


रॉ 
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पीछे की ओर दिखाई देगा । मन्दिर यदि रास्ते से कुछ ही दर 


$ 


है। ता वह ताड़ के पेड़ से सटा हुआ देख पड़ेगा | 
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अब मान ले, तुम कुछ दूर चलकर चित्र के पुल के 
पास खड़े हुए। अरब तुम मन्दिर के पीछे क्या देखेगे 
अब ताड़ के पेड़ को नहीं देखागे; ऐसा देख पड़ेगा जैसे एक 
छोटे फूस के घर से मन्दिर सटा हुआ है। सड़क के ऊँचे 
टीले के पास जाकर खड़े होने पर फ़ूस का घर भी मन्दिर के 
पीछे नहीं देखा जायगा, तब मन्दिर उस भण्डे से सटा हुआ 
नज़र आवेगा । 

इससे समझ सकते है कि तुम बड़ के पेड़ ओर पुत्त 
आदि जगहों का पार कर जैसे-जेसे रास्ता चलना आरम्भ 


करोगे, वैसे ही वैसे पहले ताड़ का पेड़, फिर फ़ूस का घर, 
श्र. | 


लक 
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तदनन्तर रण्डा ओर तब धान के खेत आदि बारह पदार्थों 
मन्दिर को क्रम-क्रम से सटा हुआ देखोगे | जि 
यदि इस उदाहरण की बात तुम्हारी समझ में आ गई 
होगी ते नक्षत्रों के भीतर से सूये की गति की बात को भी 
तुम समझ जाओगे। तुमने जेसे गोल रास्ते से चलकर 
मन्दिर की प्रदक्षिणा की, उसी तरह हमारी पृथिवी भी आकाश 
के ऊपर के एक गोल रास्ते से चलकर सूर्य की प्रदक्षिणा 
कर आती है। प्रथिवी के मार्ग के बाहर अवश्य ही पेड़-पैधे, 
घर-बार आदि कुछ नहीं रहता है; रहता है केवल नक्षत्र- 
मण्डल । इस कारण तुमने मन्दिर को जैसे पहले ताड़ के 
पेड़ से, फिर फूस के धर से सटा हुआ देखा, उसी तरह 
पृथिवी से सूये पहले एक नक्षत्रमण्डल में फिर दूसरे नक्षत्र- 
मण्डल में क्रम-क्रम से सटा हुआ दीखता है । 
हम नहीं जानते कि तुम कितनी देर में, चित्र के गोल रास्ते 
से, मन्दिर के चारों ओर घूम आ सकते हो किन्तु प्रथिवी 
एक वष में अपने गोल रास्ते से सूर्य का धूम आती है। नक्षत्र- 
मण्डज्ञ के ऊपर सूर्य का जो यह मार्ग है, वह राशि-चक्र 
कहलाता है। | 
ज्योतिषियों ने राशि-चक्र को अर्थात्‌ सूर्य के मार्ग के ऊर्ध्व॑- 
स्थित सब नक्षत्रों को पहचान रक्खा है और मार्ग को बारह 
हिस्सों में बाँटकर उन्होंने हर एक हिस्से के नज्ञत्रमण्डल 
का एक-एक नाम भी रख दिया है। वैशाख मास में राशि- 


कग 
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चक्र के जिस अंश पर सूर्य चल्लता है, उसका नाम मेष राशि 
कै, जेठ महीने का अंश वृष राशि है, असाढ़ का अश मिथुन 
राशि, ऐसे ही और भी जाने | 

अब तुम समझ सकते हो कि गाड़ी क॑ पहिये की तरह 
चित्र बनाकर उसमें मेष, व्रप, मिथुन, करके, सिंह, कन्या, 
तुला, वृश्चिक, घनु, मकर, कुम्म ओर मीन नाम के जा वारह 
चित्र दिये गये हैं, उसका गम्भीर आशय है। यह चक्र 
सूर्य के श्रमण-मार्ग का ही चित्र है। इनके नाम ऊपर के 
नक्षत्र-सण्डल के नामानुसार ही हैं ओर आकार भी इन सब 
नक्षत्रमण्डत्नों के ही आकार के अनुसार हैं। इन बारह नक्षत्र- 
मण्डलों का प्रत्येक नक्षत्र एक-एक राशि कहा जाता है | 

तुमने भेड़ा देखा होगा और बेल भी बहुत देखे होंगे। 
यह न समझना कि मेष और वृष राशि में नक्षत्रों-द्वारा आकाश 
में एक बड़ा भेड़ा और मेटा बेल अड्डित होगा। बारह 
राशियों में से शायद दो-तीन का आकार कुछ-कुछ नाम के 
ही सदृश देख पाओगे; शेष राशियों में नामानुसार आकृति 
खेाजने से भी नहीं मिल्लेगी । 

हमने यहाँ सिंह, वृश्चिक्र और मकर इन तीन राशियों 
का हो चित्र दिया है। मेष पहली राशि है / इस हिसाब से 
सिंह पाँचवीं, वृश्चिक आठवीं और मकर दसवीं राशि है। 
अतएव पाँचवें महीने अर्थात्‌ भादों में सूये लिंह राशि में 
पहुँचता है, आठवें महीने अगहन में वृश्चिक्त राशि में रहता 
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रू +». कक +. बिक के 
है और व के दसवें महीने माघ में वह मकर राशि में निवास 
- करता है | «पै 
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सिंह रोशि 


सिह राशि का जे चित्र दिया गया है उससे तुम शायद 

इसे पहचान ले सका। चेत महीने के शुरू में, सन्ध्या- 

समय, यह प्रायः सिर के ऊपर देखा जाता है। सिंह के पैर 

के मूल में जे चमकीला तारा है उसी को मघा कहते हैं । 

देखे, इस राशि के नक्षत्रों की आकृतियों के साथ सिंह की 
आकृति का कहाँ तक मिलान है । 

_ वृश्चिक राशि भी देखने में कुछ-कुछ बिच्छू के सहश 

। असाढ़ महीने में सन्ध्या-समय यह दक्षिण आकाश 
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में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। छायापथ के ऊपर इसका 
कुत् अश रहता है, इसलिए वृश्चिक को पहचानना कठिन 
नहीं है । 





मकर राशि का जो चित्र दिया 


शा 

ऋ-औ८-- है ।' गया है, उसके साथ मकर का कुछ भी 
है 2! मिल्लान नहीं है। इसमें कितने ही 
ड कह छोटे-छोटे तारे हैं। कार मास के 
डा मा सन्ध्या-समय यह राशि दक्षिण आकाश 

%... के बहुत ऊपर दिखाई देती है ! 
न , यदि तुम इन कई राशियों का 
जप हि पहचान ले तो समझ सकोगे कि 


»..<. राशिचक्र आकाश के ऊपर से होकर 
इश्रिक राशि कैसे चलता है। 
यदि तुम सूथ के घूमने और राशि-चक्र की बात समझ गये 
होगे तो हमारे प्चाड़ में जे! संक्रान्ति की बात लिखी हुई 


पर 7 
ञै >> 5 हीं 2 
हुं कक क्एआ मा न्‍ 
रे क कक ह् ४ 
ध् हर 
का... ््छ जी दे 
७ यही मकर सश्ि 


देखते हो! उसक॑ तात्पय को भी समझकर सकागे। मास के 
अन्तिम दिन का ही साधारणतया संक्रान्ति कहते हैं। उस 
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दिन सूथ अपने मार्ग की एक राशि से दूसरी राशि में ““संक्र- 
मण” अर्थात्‌ गभन करता है, इसलिए उसे संक्रान्ति कहते हैं.९ 

१३२१ साल्ल का कार्तिक मास तीस दिल में समाप्त 
हुआ है। कातिक वर्ष का आठवाँ महीना है, इसलिए राशि- 
चक्र के आठवें स्थान श्रर्थात्‌ तुला राशि में सूये कातिक भर 
रहा। कातिक की तीसवीं तारीख़ को उसने तुला छोड़कर वृश्चिक 
राशि में प्रवेश किया, इसलिए इस दिन सूर्य की संक्रान्ति हुई । 
इसी तरह बारहों महीनों में, बारहों राशियों में प्रवेश करते 
समय बारह संक्रान्तियाँ होती हैं । 

देखो, हमारे पन्ने में राशि-चक्र श्लौर मेष, वृष आदि बारहों 
राशियों का चित्र देखने में चाहे जितना अद्भुत हो।, किन्तु 


इनका मूल गम्भीर अथे से भरा हुआ है । 





